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भूमिका 
साक्षरता निकेतन का निरंतर यह प्रयास रहा है कि प्रौढो के लिए साहित्य-निर्माण के क्षेत्र मै नए-नए प्रयोग 
किये जाएँ। फलतः निकेतन द्वारा समय-समय पर विभिन्न शिक्षण-दृष्टियों तथा विषय-वस्तुओं को लेकर नई-नई 
प्रौढौपयोगी पठन सामग्री तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य सदा यह रहा है कि जो सामग्री तैयार की जाए,वह प्रौढों के 
बदलते हुए परिवेश के अनुकूल हो,जिससे वे अपनी और समाज की नई-नई उत्पन्न हुई समस्याओं से परिचित हॉ 
और उन समस्याओं के समाधान का विवेकपूर्ण निर्णय कर सकें। 

'पर्वत भारती” प्रवेशिका इसी क्रम का एक विशिष्ट प्रयोग है। इसकी रचना उत्तर प्रदेश के संपूर्ण पर्वतीय 
अंचल को दृष्टि में रखकर की गई है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचल की कुछ अपनी विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएँ 
हैं। इन विशेषताओं के कारण उसकी अपनी कुछ समस्याएँ भी भिन्न प्रकार की हैं। हमारा प्रयास यह रहा है कि इस 
अंचल की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक समस्याओं को आधार बनाकर प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जाए, उनके 
काम-काज की क्षमता बढाई जाए तथा उन्हे सार्वजनिक हित की बातों के प्रति जागरूक किया जाए। इस बात का भी 
ध्यान रखा गया है कि प्रौढ पाठक पर्यावरण-प्रदूषणं, जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं की गंभीरता से परिचित होते 
हुए उनके निराकरण के लिए विवेकपूर्ण कदम उठा सकें। चूँकि यह प्रवेशिका है, और प्रवेशिका की अपनी सीमाएँ 
होती हैं, इसलिए इन समस्याओं की ओर इस सीमा को दृष्टि में रखकर ही यथास्थान संकेत किया गया है | 

इस प्रवेशिका की रचना में जिन विशेषज्ञों का योगदान रहा है, उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ | 

राज्य सरकार के प्रौढ शिक्षा संदर्भ केंद्र, साक्षरता निकेतन, लखनऊ को प्रौढं के लिए विविध स्तरीय साहित्य 
के निर्माण का दीर्घ अनुभव रहां है। उस अनुभव के आधार पर निकेतन द्वारा समय-समय पर प्रौढोपयोगी आवश्यक 
साहित्य की रचना की जाती रही है। निकेतन इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा है कि प्रौढों के लिए जो भी 
साहित्य निर्मित किया जाए, वह ऐसा हो,जो उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं से सीधे जुड़ा हुआ हो तथा उन 
समस्याओं के समाधान की ओर भी संकेत करता हो। 'पर्वत भारती” प्रवेशिका इसी क्रम में तैयार की गई है । 

पर्वतीय अंचल के प्रौढ शिक्षा केंद्रों के उपयोग के लिए साक्षरता निकेतन द्वारा रचित इस पर्वत भारती” में 
पर्वतीय अंचल की विशिष्टताएँ उभर कर आई हैं। साथ ही स्थान-स्थान पर वहाँ की समस्याओं के समाधान के भी 
संकेत दिए गए हैं। 

मैं आशा करता हूँ कि जिन पाठकों को ध्यान में रखकर यह प्रवेशिका तैयार की गई है, उनके लिए यह 
उपयोगी सिद्ध होगी। साक्षरता निकेतन इस प्रकाशन के संबंध में सुधारों का सदा स्वागत करेगा। 


गणेश शंकर चौधरी 


निदेशक, 
साक्षरता निकितन, लखनऊ 


द्वितीय संस्करण के संबंध में 

“पर्वत भारती' का प्रथम संस्करण सामने आया तो कतिपय प्रतिक्रियाएँ भी आईं। सबसे प्रमुख एव 
प्रेरणादायक प्रतिक्रिया वर्तमान शिक्षा सचिव एवं प्रौढ शिक्षा निदेशक श्री जगदीश चंद्र पंत की थी। उन्हें ' पर्वत 
भारती' पसंद आई. | उन्होंने इसकी सराहना ही नहीं की, अपितु कुछ व्यावहारिक संशोधन भी सुझाए | उनके तथा 
क्षेत्र से प्राप्त बहुमूल्य संशोधनों का समावेश 'पर्वत भारती” के नए संस्करण में किया गया है। इनके परिणामस्वरूप 
पुस्तक की चित्र-रचना तथा विषय-वस्तु की ग्राह्यता और बढ्‌ गयी है। अब यह प्रवेशिका सामान्य अपेक्षाओं के 
सर्वथा अनुरूप हो गई है तथा पर्वतीय क्षेत्र वासियों के लिए अधिक रुचिकर | 

इस प्रवेशिका की सफलता से प्रोत्साहित होकर साक्षरता निकेतन ने 'पूर्वांचल प्रवेशिका' तथा 'बुदेल भारती' 
नाम से दो और प्रवेशिका तैयार कराई हैं। “पर्वत भारती' के अनुभव के आधार पर मैं इन दोनई प्रवेशिकाओं की 
सफलता के प्रति भी आशान्वित हूँ । मुझे यह भी प्रतीत हो रहा है कि क्षेत्रीय प्रवेशिकाओं का यह प्रयोग प्रौढ शिक्षा के 
क्षेत्र में सार्थक तथा सप्रयोजन सिद्ध होगा। इनके माध्यम से अपने क्षेत्र को जानने-समझने में नवसाक्षरों की जिज्ञासा 
बढ़ेगी, जो साक्षरता के प्रति उनकी अभिरुचि भी बढाएगी | 

पाठ्यक्रम एवं सामग्री निर्माण विभाग के मेरे सहयोगी सर्वश्री विश्वनाथ सिंह, श्याम लाल तथा यमुना प्रसाद 
त्रिपाठी 'धार ने बड़े मनोयोग के साथ मेरी मूल भावना को आकार दिया। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । 

प्रौढ शिक्षा के कार्यकर्ताओं तथा विषय विज्ञजनों से मेरा अनुरोध है कि वे इस प्रवेशिका पर अपनी प्रतिक्रिया 
तथा सुझाव भेजें, जिससे हम इसे और उपयोगी बना सकें। 

मुझे विश्वास है कि यह प्रवेशिका प्रौढों को अपनी मनोरुचि के अनुकूल लगेगी। 


गणेश शंकर चौधरी 
निदेशक, 
साक्षरता निकितन, लखनऊ 


तूतीय संस्करण के संबंध में 

“पर्वत भारती' के इस संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण को प्रस्तुत करते हुए हमें बडी प्रसन्नता है | 
इसका द्वितीय संस्करण फरवरी 1987 में प्रकाशित हुआ था । इसके बाद प्रौढ शिक्षा विशेषज्ञों, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं 
तथा राज्य सरकार के प्रौढ शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से अनेक उपयोगी सुझाव प्राप्त होते रहे हैं | 

अभी तक इस प्रवेशिका से संबधित अभ्यास पुस्तिका और शिक्षक निर्देशिका अलग-अलग थी। किंतु पौढ 
शिक्षा केंद्रों पर प्रयुक्त पठन-पाठन की क्रियाविधि के आधार पर यह अनुभव किया गया कि बहुधा अनुदेशर्को द्वारा 
शिक्षक निर्देशिका का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कारण शिक्षण प्रक्रिया उतनी प्रभावी नहीं हो पा रही है, 
जितनी कि अपेक्षित है। 

इस स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए साक्षरता निकेतन में प्रौढ शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यकर्ता, राज्य प्रौढ 
शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों तथा प्रौढ शिक्षा विशेषज्ञों की एक कार्य-गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में 
प्रदेश के प्रौढ शिक्षा निदेशक श्री ईश्वर शरण गौड़ ने यह सुझाव दिया कि प्रवेशिका के प्रस्तुत संस्करण में अभ्यास- 
पुस्तिका तथा शिक्षक निर्देशिका का भी समावेश कर लिया जाय। इससे अनुदेशकों को चर्चा के लिए विषय सामग्री, 
पठन विधि, प्रवेशिका की पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास एक साथ सुलभ रहेंगे और वे इसके सार्थक और प्रभावपूर्ण 
उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। 

इस सुझाव की व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर प्रवेशिका का यह संस्करण प्रस्तुत किया गया है। आशा की 
जाती है कि इससे साक्षरता प्रदान करने के साथ-साथ प्रौढ शिक्षा के अन्य आयामों-सामाजिक चेतना तथा 
व्यावसायिक दक्षता का लक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। 

इस संस्करण में चर्चा के बिंदुओं तथा उनसे संबंधित सामग्री में भी यथोचित संशोधन किए गए हैं। संशोधन 
और परिवर्द्धन के समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के केंद्रीय पाठ्यक्रम में समाविष्ट विषयों, यथा, राष्ट्र प्रेम, 
राष्ट्रीय एकता, साँस्कृतिक धरोहर, समतावादी समाज, सर्वधर्म समभाव, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण, नर-नारी 
समानता, रूढियों और अंधविश्वासों का विरोध, वैज्ञानिक दृष्टि का विकास आदि प्रसंगों को अधिक उजागर किया 
गया है। 

आशा है, यह संस्करण अपने उद्देश्य में सफल होगा | 


दिनांक 15-3-1988 
गणेश शंकर चौधरी 
निदेशक, 
साक्षरता निकेतन, लखनऊ 


दो शब्द 


राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों की सफलता में पठन-पाठन सामग्री का महत्वपूर्ण योगदान है। मिशन ने 
मानक पठन-पाठन सामग्री की रूपरेखा भी दी है। इसमें जोर इस बात पर दिया गया है कि यह मानक सामग्री ऐसी हो 
(अ) जो प्रौढों की कार्यात्मक दक्षता बढ़ा सके, उनके कौशल का विकास कर सके तथा आर्थिक कार्य-कलाप से जुडी 
हुई हो, (ब) जिसमें व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक गतिविधियों, समस्याओं से संबंधित कुछ न कुछ चेतना 
जागृति के बिन्दु अवश्य हों, (स) जो विभिन्न वर्गों, भाषाओं, धर्मों और प्रांतों में विभाजित होते हुए देश की 
समस्याओं के प्रति प्रौढ को सजग करते हुए उसे राष्ट्रीय एकात्मता तथा साँस्कृतिक मूल्यों के लिए अभिप्रेरित कर 
सके, (द) जिसमें कोई भी, साक्षरता अथवा गणित का, क्षेत्र ऐसा न हो, जो प्रौढों के जीवन, रुचियों और 
आवश्यकताओं को स्पर्श न करता हो | १ 

मानक पठन-पाठन सामग्री में ऐसी शैक्षिक विधि पर . ' दिया गया है,जिससे साक्षरता सम्बन्धी दक्षता 
केवल ६ महीने के भीतर प्राप्त हो सकें। सामग्री में ही परीक्षण और मूल्यांकन की विधि भी जुडी हो, साथ ही जो 
कसौटियाँ सामग्री निर्माण के विषय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित की 
गयी हैं,उन कसौटियों के आधार पर भी सामग्री जाँची-परखी जा सके । 

राष्ट्रीय साक्षतता मिशन की सफलता के लिए क्षेत्रीय बोलियों एवं उनके आधार पर निर्मित सामग्री को 
विशेषज्ञों ने अधिक उपयुक्त माना है। यह कहा गया है कि स्थानीय बोली के आधार पर भाषा सिखाने का कार्य सहज 
होगा, साथ ही प्रौढ़ को अधिक ग्राहूय एवं सुपाच्य भी होगा | 

सामग्री निर्माण सम्बन्धी उपर्युक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए साक्षरता निकेतन द्वारा प्रकाशित 
सम्पूर्ण मूल साक्षरता सामग्री का आद्योपांत संशोधन किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे परामर्श के अनु तार यह 
कार्य पूरा हो गया। निःसंदेह यह सामग्री साक्षरता मिशन के उद्देश्यों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान 
करेगी | 


दिनांकः दिसम्बर 30 , 1988 ईश्वर शरण गौड़ 
निदेशक, 
प्रौढ शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 


| 


इस संस्करण के संबंध में 
` राष्ट्रीय साक्षरता मिशन'पुस्तिका में उल्लिखित प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम की विषय-वस्तु के परिंप्रेक्ष्य में राज्य 
हर वजयी क्षेत्रों के लिए तैयार की गई प्रवेशिकाओं में यथानुसार संशोधन, परिर्वधन एवं परिवर्तन करना अपरिहार्य 
गयाहै। 

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पठन-पाठन सामग्री का पुनरीक्षण और संशोधन करने के लिए साक्षरता निकेःतन में 
कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इनमें निदेशक, प्रौढ शिक्षा, श्री ईश्वर शरण गौड़ के अतिरिक्त अनेक शिक्षाविद्‌ एवं 
भाषा विशेषज्ञों ने भाग लिया। इन विशेषज्ञों के सहयोग से इस संस्करण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा 
विभाग, नई दिल्ली एवं प्रौढ शिक्षा निदेशालय,भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यशालाओ की संस्तुतियॉ को 
समायोजित किया गया है । 

इस संस्करण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि (अ) इस प्रवेशिका में दी गई सामग्री से ६ महीने के भीतर 
निरक्षर प्रौढ व्यावहारिक साक्षरता प्राप्त कर सकें, (ब) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के विभिन्न आयामो, जैसे व्यावहारिक 
दक्षता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता,मनोरंजन, चेतना जागृति, धार्मिक सौहार्द के कतिपय आधारिक पक्षों का परिचय 
नव-साक्षरको प्राप्त कराया जा सके,तथा (स) शिक्षण-प्रशिक्षण के वातावरण को सृजित करने के लिए उपयुक्त 
सामग्री अनुदेशक के हाथ में उपलब्ध हो सके | 

यह सुसेयोग रहा है कि इस प्रवेशिका के पुनरीक्षण एवं संशोधन में प्रौढ शिक्षा निदिशालय, भारत सरकार के 
सलाहकार श्री जी.वी. भक्तप्रिय, डॉ. रामदास, राज्य संदर्भ केन्द्र, जामिया मिलिया, नई दिल्ली के निदेशक 
श्री मुश्ताक अहमद तथा उनकी सहयोगी श्रीमती निशात फारुक ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। अन्य विशेषज्ञों में 
डॉ. एन.के. सिंह, श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, श्री लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय', डॉ. श्यामलाकान्त वर्मा, 
डॉ टी.आर. सिंह आदि ने अपना-अपना योगदान दिया। साक्षरता निकेतन के पाठ्यक्रम एवं सामग्री निर्माण 
विभाग के सहयोगियों ने बंडे मनोयोग से इस कार्य को सम्पन्न कराया | 

मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए बडी प्रसन्नता है कि इस प्रवेशिका के संशोधन संबंधी कार्य में हमें हर स्तर 
पर वर्तमान निदेशक, प्रौढ शिक्षा, उ.प्र., श्री ईश्वर शरण गौड़ का दिशा-निर्देश एवं मार्ग-दर्शन मिला। एतदर्थ हम 
उनके अत्यन्त अनुग्रहीत हैं । 

आशा है.राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में हमारी यह प्रवेशिका कसौटी पर खरी उतरेगी | 


दिनांक : दिसम्बर 30, 1988 
गणेश शंकर चौधरी 


निदेशक 
साक्षरता निकेतन, लखनऊ 


अनुदेशक बंधुओं से- 


प्रौढ शिक्षा केन्द्रों में जो प्रतिभागी आते हैं, उन्हें कई प्रकार के अनुभव हैं। अपने व्यवसाय, समाज, रीति- 
रिवाज, देश धर्म के विषय में वे बहुत कुछ जानते-समझते हैं और उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। उनमें यदि कोई 
कमी है तो यही कि वे निरक्षर हैं, पढ-लिख नहीं सकते। आपमें और उनमें जो फर्क है,वह भी यही है कि 
आप पढने-लिखने में समर्थ हैं और अब उन्हें पढाने जा रहे हैं। 

निरक्षर प्रौढ़ों को सबसे पहले वर्ण-ज्ञान कराना है। इस प्रवेशिका में यह ज्ञान उस क्षेत्र की परिचित शब्दावली 
के आधार पर कराया गया है। इसमें शब्दावली का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि ये शब्द 
(क) उनके जीवन,परिवेश से सम्बन्धित हों, (ख) उनके जीवन के विविध कार्य-क्षेत्रों- कृषि, व्यवसाय, शिल्प, लोक- 
कला, संगीत, संस्कृति आदि-से संबधित हों, (ग) आधुनिक जीवन के विकास की नई दिशाओं से संबधित हों, जैसे, 
कृषि के नए साधन (ट्रैक्टर, उर्वरक, ट्यूब वेल, प्रेसर आदि), ऊर्जा (गोबर गैस, सौर चूल्हा, पवन चक्की आदि), 
परिवार कल्याण (जच्चा-बच्चा, पोषण, टीका आदि) और विकास योजनाएँ। 

इन शब्दों के आधार पर वर्ण-ज्ञान कराने का मूल उद्देश्य यह है कि (1) प्रौढ आज की सामाजिक समस्याओं 
तथा विकास के नए-नए साधनों से परिचित हो सकें, (2) उनकी व्यावसायिक कार्य कुशलता में वृद्ध हो, तथा 
(3)वे अपनी गिरी हालत में सुधार ला सकेवस्तुतः साक्षरता कार्यक्रम में ये चारों बातें निहित हैं-साक्षरता, सामाजिक 
चेतना, व्यावसायिक दक्षता और राष्ट्रीय मूल्य। 

प्रौढ शिक्षा कार्य में आपको केन्द पर 2 घण्टे का समय दिया जाता है। इस समय की एक समय सारिणी भी 
आपने बनाई होगी। प्रतिदिन केन्द्र पर जो कार्य-कलाप आयोजित किये जाने हैं,उसका समय विभाजन समय सारिणी 
में दिया होगा। इसके अनुसार आप केन्द्र के क्रियाकलाप आयोजित करेंगे | 

आपको प्रतिभागियों के लिए जो प्रवेशिका, स्लेट, पेंसिल और अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, उन्हें कृपया बाँट 
दँ। आपके काम में सहायता करने के लिए ही प्रवेशिका, शिक्षण चार्ट, विषय परिचय पत्रियाँ, पोस्टर्स और मूल्यांकन 
के लिए सामग्री दी गई है। 

आप यह ध्यान रखें कि पहले दिन के पढाने की प्रक्रिया उसके बाद के दिनों की प्रक्रिया से भिन्न होगी | 

परन्तु फिर भी एक सामान्य स्थिति यह रहे कि सामूहिक प्रार्थना करने के बाद जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं,उसके 
पहले के पाठों पर आप दोनचार प्रश्‍न प्रतिभागियों से करें। उनका उत्तर प्राप्त होने पर,जो पाठ आप पढाने जा रहे हैं, 
उस पर चर्चा प्रारम्भ करें। शिक्षण चार्ट के पीछे पाठ पर चर्चा करने के लिए कुछ प्रश्‍न और सामग्री दी हुई है। इसे पढ- 
कर आएँ। उनसे प्रश्‍न पूछे और उस सामग्री को धीरे-धीरे कक्षा में भी पढें। प्रश्‍न पूछने तथा चर्चा करने का तरीका 
नीचे दिया गया है: 


चर्चा 


शिक्षण चार्ट तथा प्रवेशिका में दिए चित्र पर चर्चा करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चर्चा में 
प्रौढ प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी हो, अर्थात्‌ वे अपनी बात खुलकर कह सकें। आपकी सफलता इस बात में है 
कि आप स्वयं कम बोलें और प्रौढों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि प्रौढ जो 
बात कहते हैं, यदि उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता है तो उसे अपनी ओर से जोड दें। प्रौढ़ यदि विषय से बाहर 
चर्चा करने लगें तो उन्हें सावधानी से मूल विषय पर ले आएँ। यह ध्यान रखें कि आपकी किसी बात से प्रौठों के 
सम्मान पर आँच न आये और वे चर्चा से सही निर्णय पर पहुँच सकें। संक्षेप में-- | 


(1) चित्र में जो कुछ दिखाई दे रहा है, उस पर प्रश्‍न करें। 

(2) चित्र में जो चीजें दिखाई गई हैं, उनमें कुछ को प्रौढ पहचानते होंगे। जिन्हें वे पहचानते हैं, उनके बारे में 
पहले उनसे प्रश्‍न करें। जिन्हें वे नहीं पहचानते, उनके बारे में उनको जानकारी दें | 

(3) चर्चा में हर एक प्रौढ प्रतिभागी को बोलने का अवसर दें। सभी को अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित 
करें। आपकी सफलता की एक बडी कसौटी यह है कि प्रौढों का मौन टूटे और वे सामूहिक चर्चा में खुलकर 
भाग लें। 

(4) चर्चा करते समय विषय बोध और ग्राह्यता की दृष्टि से यदि आवश्यक हो तो उस बोली में प्रश्‍न करें,जिस 
बोली को प्रौढ प्रायः इस्तेमाल करते हैं जैसे पहाडी क्षेत्र में 'चावल' शब्द का अर्थ कच्चे चावल से है तथा 
“भात' पके हुए चावल को कहते हैं। 

(5) चर्चा में प्रतिभागियों को पाठ के विषय की पूरी जानकारी दें। इससे वे विषय को अच्छी तरह से समझ 
सकेंगे। 

चित्र के आधार पर चर्चा पूरी हो जाने पर उन्हें पढना-लिखना सिखाना आरम्भ करे | 


साक्षरता शिक्षण 


साक्षरता शिक्षण में तीन बातें शामिल हैं-पढना, लिखना और आरम्भिक गणित का ज्ञान देना। प्रवेशिका 
द्वारा वर्ण, मात्रा, संयुक्ताक्षरों तथा अंकों का ज्ञान कराया गया है। इनके ज्ञान के बाद प्रौढ शब्द और वाक्य पढ़ना 
सीख जायेंगे, अभ्यासों दारा प्रौढ लिखने का कौशल प्राप्त करेंगे तथा इन्हीं से वे गणित का भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। 
साक्षरता शिक्षण देते समय अनुदेशक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का क्रम इस प्रकार होगा : 


(1) चित्र | 

(2) मूल शब्द । 

(3) मूल शब्द में आए हुए वर्ण और मात्राएँ । 

(4) इन वर्णो और मात्राओं से बने हुए अन्य शब्द । 

(5) इन शब्दों के आधार पर पढने के लिए बने वाक्य तथा पठन अभ्यास । 

आप पुनः पाठ में दिए गए चित्र की ओर संकेत करें। प्रौढ को बताएँ कि जिस चीज का यह चित्र है, उसका 

नाम नीचे लिखा है। मूल शब्द के नीचे उँगली रखकर बताएँ। प्रौढों से कहें कि वे प्रवेशिका में उस शब्द को देखें और 
उन पर अपनी उँगली फेरैँ। 


(क) पढ़ना सिखाना 


(1) उस शब्द को श्याम पट पर लिख दें। 

(2) उस शब्द का शुद्ध उच्चारण करें और प्रौं से भी कराएँ। | 

(3) उच्चारण करते समय शब्द में आई हुई ध्वनियों का अलग-अलग उच्चारण करें और प्रौढों से कराएँ। 

(4) प्रत्येक ध्वनि से संबधित वर्ण की पहचान कराएँ और उनका लिखित रूप बताएँ। 

(5) अगर मूल शब्द में कोई मात्रा आई है तो मात्रा को ही लिखें, उससे संबधित स्वर को नहीं। जैसे “चना' 
शब्द में 'न' वर्ण पर ।' की मात्रा है, इसलिए यह मात्रा ।' लिखें और पढाएँ। 'आ' की चर्चा अभी न 
करें। वा 

(6) नया पाठ पढाते समय उसमें आए नए वर्णो और मात्राओं को ही श्याम पट पर लिखें, पहले सिखाए हुए 
वर्णों और मात्राओं को नहीं। [5] 


(7) सीखे हुए वर्णो और मात्राओं से बनने वाले अन्य शब्दों को श्याम पट पर लिखें और उन्हें पढ्ना सिखा | 

(8) हर प्रौढ से अपनी किताब में प्रत्येक वर्ण या मात्रा के सामने लिखे शब्दों में से उस वर्ण के नीचे उँगली रख- 
कर पहचान करवाएँ | 

(9) जब प्रौढ इन वर्णो और मात्राओं से अच्छी तरह परिचित हो जाएँ,तब उनसे पाठ में दिए गए शब्दों तथा 
वाक्यों को भी पढवाएँ | ध्यान रखें कि वे शुद्ध उच्चारण के साथ ही पढे | 

(10) पाठ के अंत में दी गई पठन सामग्री को अनुदेशक पहले स्वयं पढ कर सुनाएँ, उसके बाद प्रौढों से उसे 
पढ्वाएँ। सम्भव है, प्रौढ पूरी सामग्री एक बार में न पढ़ सकें, इसलिए पहले उनसे थोडी-थोडी सामग्री 
पढ्वाएँ, फिर पूरा अभ्यास पढ्वाएँ। पढ्ने का मौका हर एक को दें। प्रवेशिका समाप्त करने पर प्रौढ को 
पढ्ने संबंधी निम्नलिखित दक्षताएँ आनी चाहिए-- 


(1) शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर लिखे किसी आसान पैरे को सही तरीके से ३० शब्द प्रति 
मिनट की गति से बोलकर पढना | 

(2) सरलभाषामें लिखे छोटे पैरे को ३५ शब्द प्रति मिनट की गति से चुपचाप पढना | 

(3) रास्ते के संकेतों, इश्तिहारों, सरल हिदायतों तथा नव-साक्षरों के लिए छपे समाचार पत्रों आदि 


को समझकर पढना। 
(4) अपने काम-काज और रहन-सहन के संबंध में सरल रूप से लिखे संदेशों को समझने की 
योग्यता | 
(ख) लिखना सिखाना 


(1) लिखना सिखाने के लिए प्रवेशिका के प्रत्येक पाठ के साथ अभ्यास दिए गए हैं। उन अभ्यासों को कैसे पूरा 
किया जाय, इसके लिए अभ्यासों के साथ ही आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उनको पढ लें | 

(2) प्रवेशिका का पहला पाठ पढाने के बाद लिखना सिखाने का अभ्यास भी साथ ही साथ कराना है। यही विधि 
सब पाठों के साथ अपनानी है | 

(3) लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले प्रवेशिका में दिए गए अक्षरों पर क्रम से उँगली फेरने का अभ्यास 
कराएँ, फिर स्लेट पर लिखना सिखाएँ | जब स्लेट पर लिखने का अभ्यास हो जाए तो उसके बाद पेंसिल से 
पुस्तक में दिए गए अभ्यासों को पूरा कराएँ। 

(+) वर्ण की बनावट के क्रम को ध्यान में रखते हुए वर्ण के अलग-अलग घुमाव (स्ट्रोक) हर एक पाठ में दिए गए 
हैं। इससे लिखना सिखाना आसान रहेगा। आप उन घुमावों को श्याम पट पर लिखकर प्रौढों से स्लेट पर 
लिखने का अभ्यार 5राएँ। उसके बाद प्रवेशिका के पाठों में दिए गए अभ्यास कराएँ। 


(ग) इमला सिखाना 


(1) जब प्रौढ थोडा-थोड़ा लिखना सीख जाएँ तो उन्हें सीखे हुए वर्णो तथा मात्राओं को ध्यान में रखकर 
इमला बोलें। देख-देखकर लिखने तथा बोलकर इमला लिखने का अभ्यास प्रति दिन कराएँ। 

(2) जितना कुछ प्रवेशिका या अभ्यासो में दिया गया है, लिखाई-पढाई में उतना ही पर्याप्त नहीं है। अलग से भी 
शब्द और वाक्य लिखाएँ। उनके व्यबहार में आने वाली चीजें लिखवाएँ। 


गए 


(3) साफ-सुथरी लिखावट पर विशेष ध्यान दें। लिखने की गति पर बराबर ध्यान रखें। लिखने संबंधी ये 
योग्यताएँ होनी चाहिए -- 
(अ) सात शब्द प्रति मिनट की गति से समझकर नकल करना | 
(ब) पाँच शब्द प्रति मिनट की गति से सुने हुए को लिखना। 
(स) ठीक-ठीक दूरी पर तथा सीधी पंक्ति में लिखना। 
(द) रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले फॉर्म, छोटे पत्र तथा आवेदन पत्र अपने आप लिखना। 


(घ) गणित सिखाना 

आपने यह देखा होगा कि प्रौढ को थोड़ा-बहुत गिनना आता है, पर वह अपनी गिनती को लिख नहीं सकता 
तथा अंक संबंधी अपनी समस्याओं को लिखकर हल नहीं कर सकता । इस प्रवेशिका में पहले पाठ से गिनतियाँ 
लिखी गयी हैं। यह उद्देश्य है कि आप उस पाठ पर चर्चा करने, पढ्ना-लिखना सिखाने के बाद गिनती को 
पहचानना तथा लिखना भी सिखाएँ । 


(1) पहले पाठ से गिनती प्रारम्भ करके आगे धीरे-धीरे गिनतियों की संख्या बढ़ा दी गई है। गिनती सिखाने में 
भी वही क्रम अपनाएँ,जो पढ्ना-लिखना सिखाने में आपने रखा है, अर्थात्‌ पहले पढ़ना या पहचानना 
सिखाएँ, फिर लिखना। 

(2) चित्र में वस्तुओं को गिनकर उनके सामने गिनती लिखना सिखाएँ। गणित सिखाने के अभ्यास प्रवेशिका 
में दिए गए हैं। उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार गणित सिखाएँ | 

(3) प्रवेशिका समाप्त होने पर प्रतिभागी में गणित संबंधी। निम्नलिखित दक्षताएँ आनी चाहिए - 

(अ) 1 से 100 तक अंकों को पढ़ना तथा लिखना। 

(ब) छोटे -मोटे हिसाब करना, जिसमें जोड और घटाना तीन अंकों से ज्यादा का न हो और गुणा व भाग दो 
अंकों से ज्यादाकान हो। 

(स) भार, नाप-तौल, रुपये-पैसे, दूरी तथा क्षेत्रफल की मीट्रिक इकाइयों तथा समय की इकाइयों का काम 
चलाने लायक ज्ञान होना। 

(द) अनुपात तथा ब्याज की साधारण जानकारी तथा उनका अपने काम-काज और रहन-सहन में प्रयोग | 
इनमें भिन्न वाली संख्याएँ न हो 

पाठ शिक्षण का एक उदाहरण 


प्रवेशिका (पर्वत भारती) के पहले पाठ को पढाने का एक नमूना दिया जा रहा है। यह संकेत मात्र है। आप 


इस पाठ को तथा इसके आगे के पाठों को अपने प्रौढ़ों के जीवन से जोडते हुए पढ़ाएँ । 


समूह चर्चा के प्रश्‍न 


(क) चित्र पर आधारित प्रश्‍न 
(1) इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं ? 
(2) बकारीक्या कर रही है ? 
(3) चित्र में और कौन-सी चीजें दिखाई पड़ रही हैं ? 
(ख) जीबन से तुलनात्मक प्रश्‍न 
(4) आपके गांव में कितने लोग बकरी पालते हैं? 
(5) बकरियाँ क्यों पाली जाती हैं ? प्‌ 


(6) अच्छी नस्ल की बकरियों क्यों पालनी चाहिए ? 

(7) अच्छी नस्ल की बकरियों के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है ? 

(8) बकरियों को आप क्या खिलाते हैं ? 

(9) बकरियां में कौन-सी बीमारियाँ होती हैं ? 

यहीं पर यह बताया जा सकता है कि बकरी पालने के लिए विकास खंड तथा उद्योग विभाग से सहायता भी 
मिल सकती है। उनके लिए पौष्टिक आहार, रोगों से रक्षा तथा उनका बीमा कराने की योजना की जानकारी दी जा 
सकती है। 


(ग) निर्णय लेने बाले प्रश्‍न 


(10) अच्छी जाति की बकरियां पालने से क्या लाभ हैं ? 

(11) अच्छी जाति की बकरियों के बच्चे कहाँ मिल सकते हैं ? 
(12) बकरियां को रोगों से बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए ? 
(13) बकरियों का बीमा कराने से क्या लाभ है ? 

(14) अगर आप बकरी पालें तो क्या-क्या सावधानी रखेंगे ? 


ये प्रश्‍न संकेत मात्र हैं। चर्चा करते समय ऐसे अनेक उत्तर आएँगे, जब इन प्रश्नों से हट कर कई पूरक प्रश्न 
करने पडेंगे। आपके प्रश्नोत्तर का उद्देश्य यह होना चाहिए कि बिना कोई उपदेश दिए प्रौडों का ध्यान निम्नलिखित 
बिन्दुओं की ओर जाए -- 


(1) अच्छी नस्ल की बकरियाँ पालने से कम लागत में आमदनी बढती है | 

(2) बकरियो के चारे को संतुलित बनाया जाना चाहिए | 

(3) बकरियां को रोगों से बचाने के लिए जानवरों के अस्पताल से टीके लगवाए जा सकते हैं | 

(4) उनके रहन-सहन तथा भोजन में सावधानी बरतने से बीमारियों से उन्हें बचाया जा सकता है। 

(5) बकरियों का बीमा करा लेने से किसी महामारी या दुर्घटना में बकरियों के मर जाने पर भी लागत डूबने 


का खतरा नहीं रहता है। 
(6) बकरी-पालन एक लाभदायक उद्योग है। इसके लिए विकास विभाग तथा उद्योग विभाग से सहायता 
मिलती है। 
पाठ 1. 
(अ) पढ़ाई 


शिक्षण-चार्ट में बने चित्र की ओर पुनः संकेत करे | प्रवेशिका में बने चित्र को भी देखने के लिए कहें। फिर 
पूछें-यह किस चीज का चित्र है? 

शिक्षार्थी-बकरी का। 

अनुदेशक चित्र के नीचे लिखे'बकरी' शब्द के नीचे उंगली रखकर कहें- यह लिखा है 'बकरी' । 

जब हम'बकरी'कहते हैं तो इमें तीन आवाजें निकलती हैं - 

पहली आवाज ब 

दूसरी क 

और तीसरी री 


चा + - --०० अकळ यव्ये-“-.> - -- - 


अनुदेशक चार्ट में लिखे ब क री के नीचे उँगली रखकर पहचान कराएँ और श्यामपट पर लिख दें | 
री में १ को अलग करके पढाएँ | 
पे को ब क र केसाथजोड कर सिखाएँ। 


ब बी 

क की 

र्‌ री 

श्यामपट पर इन वर्णों से बनने वाले शब्दों को लिखें, यथा-- 
ब बकरी 

क कब बकबक 

र रबर कर 


छ बीर करीब बीबी कबीर रबी 
चार्ट से पढा लेने के बाद प्रवेशिका में लिखे शब्दों तथा वाक्यों को पढाएँ। 


(ब) लिखाई 
श्यामपट पर एक-एक वर्ण को लिखकर दिखाएँ। फिर उनसे कहें कि वे इन्हें स्लेट पर लिखें। 
प्रौढं से इसे अलग-अलग न लिखवाएँ। एक बार में ही लिखना सिखाएँ। 
अब अभ्यास पुस्तिका पर लिखवाएँ। अंत मेंप्रवेशिका में सबसे नीचे लिखे शब्दों या वाक्यों को पढवाएँ और 
लिखवाएं। 
(स) गणित 
दिए गए चित्रों को पहचान कराएँ तथा गिनवाएँ। चित्रों के सामने लिखी गिनतियों की पहचान कराएँ 
तथा लिखने का अभ्यास कराएँ। 


राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में इंगित कार्यक्रम की सफलता के 
कारक 


| * शिक्षक निष्ठावान हो,अपना काम करने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो और गरीबों तथा निरक्षरों के साथ 
समानता का व्यवहार कर सके। 
| * सीखने का वातावरण सुधरा हुआ हो, कक्षाओं में अच्छी प्रकाश-व्यवस्था और उपयुक्त अध्ययन-सामग्री हो | 
शिक्षार्थियो के मन में यह भावना हो कि जो लोग कार्यक्रम चलाते हैं,उन्हें हमारी चिंता है | 
* सीखने की गति तेज हो, शिक्षार्थियों में यह विश्वास पैदा किया जा सके कि उनमें सीखने की सामर्थ्य है और 
साक्षरता शुरू में ही नीरस लगती है,बाद में नहीं। 
* सतत्‌ शिक्षा के अच्छे प्रबंध हों,अध्ययन-सामग्री सुलभ हो,साक्षर व्यक्ति को अपनी नई स्थिति के प्रति जागरूक 
बनाया जाए | 
* ऐसा वातावरण तैयार हो, जिसमें साक्षरता की जरूरत महसूस की जाए,जिसे तैयार करने में राजनैतिक तथा 
प्रशासनिक नेता योगदान दें और जिसमें राष्ट्रीय संकल्प दिखाई दे | 
* और भी कई बातें हैं, जैसे,सीखने की सामग्री आकर्षक हो, कार्यकर्ताओं और शिक्षार्थियों के लिए सैर सपाटे 
और मेलो में जाने के अवसर, प्रोत्साहन और पुरस्कार हों। उन्होंने जो सफलता पाई है, उसकी सब जगह 
प्रशंसा हो । 


पाठ 


मूल शब्द बर्णमात्राएँ 
बकरी बकरी 
पहाड पहाड 
ऊन कताई ऊनतई 
हल बैल लौखरे 
खेत 

सेब आडू सआए 5 
खुबानी 

अभ्यास पाठ -- 
(कविता) 

चौलाई बथुआ चौथ 

जंगल जगम 
जमीन 


पर्वत भारती 


(पाठ इकाई विवरणिका) 


गणित 


1 से 5 तक 
गिनती 


6 से 10 तक 
गिनती 


11 से 20 
तक गिनती 


इकाई दहाई 
साधारण जोड़ 


21 से 30 
तक गिनती 


31 से 50 
तक गिनती 
51 से 70 
तक गिनती 


71 से 100 
तक गिनती 


र 


राष्ट्रीय साक्षरता 
मिशन में इंगित 
प्रेरणादायी कार्यक्रम 


कार्यात्मक शिक्षा, 
कौशल विकास 
आर्थिक कार्यकलाप 
चेतना जागृति 


कार्यात्मक शिक्षा, 
कौशल विकास 
आर्थिक कार्यकलाप 


कार्सात्मक शिक्षा, 
कौशल विकास 
आर्थिक कार्यकलाप 


कार्यात्मक शिक्षा, 
कौशल विकास 
आर्थिक कार्यकलाप 
चेतना जागृति 

मन बहलाव, सांस्कृ - 
तिक कार्यकलाप 

स्वास्थ्य से सम्बधित 


चेतना जागृति 


बिषय एवं 
चर्चा बिन्दु 


पशुपालन: 
बकरी पालन के 
लाभ, ऊन उद्योग 
पर्वतीय जीवन : 
पर्वत का महत्त्व, 
पहाड की समस्याएँ 
तथा उनका 
निराकरण 

गृह उद्योग : 

ऊन का महत्त्व, ऊन 
उद्योग के विकास 
की योजनाएँ 


पहाड पर खेती, 
पशुपालन, खेती की 
समस्या, समाधान 
बागवानी : 

फल संरक्षण, पहाड 
पर पैदा होने वाले 
फल, उनका उपयोग 
पर्वतीय जीवन का 
वर्णन 

गृह वाटिका : 
स्वास्थ्य के लिए हरा 
साग 

वृक्षारोपण : 
सामाजिक वानिकी 


10. 


1 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


18. 


बारिश 


. धान ओखली 


एक औरत 


घर झाड़ 
सफाई 


अभ्यास पाठ 
(कविता) 


ऐपण छठी 


इला 
नियोजित 
परिवार 
औषधि 


ऋण कृषि 


अडा 


. कक्षा ज्ञान 


पत्र पढना 


अभ्यास पाठ 
(कविता) 


शिटव 


उदभअ 


धओएओऔ 


घ झ फ 


ऋएअं ड 


क्षज्ञत्रढ़ (ढ) 


(की न 


1 से 100 
तक गिनती 


1 से 1०0 
तक गिनती 
का अभ्यास 


इकाई दहाई 
और सैकडे 
का ज्ञान 


इकाई दहाई 
और सैकडे के 
अभ्यास 


दो अंको के 
जोड 


एक अंक के 
घटाने के 
सवाल 

एक अंकका 
गुणा 


एक अंकका 
भाग 


रुपए पैसे के 
साधारण जोड 


रुपए पैसे का 
घटाना, 
साधारण जोड 


15 


चेतना जागृति, 
कौशल विकास 


कार्यात्मक शिक्षा, 
कौशल विकास 
आर्थिक कार्यकलाप 


स्वास्थ्य से जुड़े बाल 
एवं महिला कार्यक्रम 


स्वास्थ्य से सम्बन्धित 


राष्ट्रीय मूल्य 


धार्मिक तथा 
साँस्कृतिक कार्यक्रम 


स्वास्थ्य से जुडे बाल 
एवं महिलाओं से 
संबंधित कार्यक्रम, 
राष्ट्रीय मूल्य, चेतना 
जागृति 

कार्यात्मक शिक्षा, 
कौशल विकास 
आर्थिक कार्यकलाप 
चेतना जागृति 
राष्ट्रीय मूल्य, चेतना 
जागृति 


चेतना जागृति 


भूक्षरण : 
बाढ, भूक्षरण रोकने 
के उपाय 


दलहनी फसलें, 
मसालों का महत्त्व 
नकदी फसलें 
भोजन : 

पौष्टिक भोजन, हाथ 
से कुटे चश का 
महत्त्व, पोषक (रच 
स्वच्छता : 

स्वच्छता का महत्त्व, 
व्यक्तिगत तथा 
परिवेश की स्वच्छता 
पर्यावरण : 

वनों के कटने से 
हानियाँ, पर्यावरण 
सुरक्षा 

सामाजिक त्योहार : 
पर्वतीय संस्कृति, 
हमारे पर्व 

जनसंख्या शिक्षा : 
सीमित परिवार का 
महत्व, परिवार 
कल्याण एवं स्वास्थ्य 


स्व-रोजगार : रोजगार 
के लिए बैंकों से 
मिलने वाली 
सुविधाएँ 

राष्ट्रीय एकता : 
देश प्रेम, साक्षरता 
का महत्त्व 

वन सम्पदा : 

वनों का महत्त्व, 


प्राकृतिक सुंदरता 


19. 


20. 
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22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


संयुक्ताक्षर 
(पाई वाले) 


संयुक्ताक्षर 


(घुंडी वाले) 
संयुक्ताक्षर 
(हलंत 
लगाकर) 
संयुक्ताक्षर 
(रके रूप) 
अभ्यास पाठ 
(कविता) 


अभ्यास पाठ 


अभ्यास पाठ 


अभ्यास पाठ 


णाय 


तौल का ज्ञान 


लम्बाई का 
ज्ञान 


द्रव. पदार्थों 
की नाप 


साधारण जोड, 
घटाना और 
गुणा 
प्रतिशत का 
ज्ञान 


घडी में 
समय देखना 


अनुपात का 
ज्ञान 


धार्मिक एवं 
साँस्कृतिक 


आयोजन 

राष्ट्रीय मूल्य, 
चेतना जागृति 
चेतना जागृति 
राष्ट्रीय मूल्य, चेतना 
जागृति 


चेतना जागृति 


चेतना जागृति 


चेतना जागृति 


साक्षरता, 


कौशल विकास 
राष्ट्रीय मूल्य 


त्योहारों का महत्त्व 


राष्ट्रीय एकता : 
देश प्रेम, साँस्कृतिक 
एकता 

पर्यावरण: 

वसुधारा का 
प्राकृतिक सौन्दर्य 
देश प्रेमः 

राष्ट्रीय एकता, 
राष्ट्रीयता का महत्त्व 
पर्वतीय जीवन: 
प्राकृतिक सौन्दर्य, 
पर्वतीय संस्कृति, 
भौगोलिक स्थिति 


श्रोत, महत्त्व 

हमारा देश: 

देश की भौगोलिक 
स्थिति, ऐतिहासिक 
एवं साँस्कृतिक 
पृष्ठ-भूमि 

शिक्षाः 

राष्ट्रीय साक्षरता 
मिशन 


बकरी 
कब बकबक 


रबर कर 
बीर करीब बीबी कबीर रबी 


बीर की बकरी 
कबीर की बकरी 


[7] 


अभ्यास 1 


ब को पहचानिए तथा उसके नीचे लकीर खींचिए : 


ब बर कब रब 
. क को पहचानिए तथा उसके नीचे लकीर खींचिए : 
क कर कबर करीब 
. र को पहचानिए तथा उसके नीचे लकीर खींचिए : 
र रबर बर कबीर 
* लगाकर पढ़िए : 
ब बी र्‌ क 
. पढ़िए: 
बरबरी बकरी 
कबीर की बकरी 
लिखिए : 
2 स्य ८४ दु 
तो, (तानो त त फा तन, जाड्या 
स ई ची कै 
त क या आतका याच 
र ह़ं Ez 
र! न जीना तिना तसा ठी: कायव हरित 


[19] 


& 


यी 
(670 “ 
5 EY 
| 
+ 


[20] 


"01 7 (01 Ad 


पहाड 


पहाड 
पर कप पीर परी 
हर हक कह पहर पीहर हरी 
बाबा बाप काकी हीरा बाहर 
बाड़ा बड़ी कड़ी हाइ पीड़ा बड़ा 


हरी हरी पहाडी । 

पहाडी पर काका की बकरी । 
पहाडी की राह बडी बीहड । 

पर बकरी बार-बार पहाडी पर । 
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अभ्यास 2 


चौखटे में लिखा हुआ वर्ण पहचानिए, शब्दों में उस वर्ण के नीचे लकीर खींचिए : 


[इ| रबड़ पकड़ बीहड़ 
1 और) मात्रा के साथ पहचानिए और पढ़िए: 

प पा पी बी बा काकी 
ह हा ही की का पापी 
डु डा डी री रा बाकी 
पढ़िए : 

पहाड़ की राह । काकी की बकरी । 
बड़ी बीहड़ राह । पहाड़ की बकरी । 


लिखिए : 
६ ध ७1 

eR 
।' ण डं हंट 

0 र की लत 
५ ७ & ड़ डु 

ह A 


4.2. लिखिए: 


5. गिनिए, सीखिए और लिखिए : 


** १५“ 


त्य 


IS 


कक 
ड़ 


>> - 


ऊन तई 


ऊब ऊपर ऊबड ऊपरी 


+ 


नर नारी पानी नाली 
तब तार तीतर पपीता 


राई काई तराई कडाई 


ळू 


ऊन का कारबार, 
पहाड का कारबार | 


ताऊ ऊन की कताई करता, 
काका बराबर कताई करता । 
ताई ऊन की कताई करती, 

हर पहर कताई करती । 

पहाइ की बकरी का ऊन बारीक, 
ताई बारीक कताई करती, 

ताऊ बारीक कताई करता । 


अभ्यास 3 


नीचे लिखे शब्दों में ऊ, न, त और ई ढूँढिए तथा उनके नीचे लकीर खीचिए :: 


ऊ ऊपर ताऊ ऊबड़-खाबड़ 

न्‌ नहर ऊन वानर 

त्‌ तक कतरन तराई 

ई कताई ताई पराई 

लिखिए : 
क सु डँ रु 

ऊ पपप त 
क क्म को 

न 0 गण शिण एश एशा शश 
€ ती हैं 

त णि शश शण शण शश शश 
' ४ इ इ हूं ई 

ई आ. त कालयस न सनक कल 


3, 


कताई 
उन की कताई 


बारीक कताई 


4.1. चौखटेमें बने चित्रो को गिनिए और सामने खाली जगह में संख्या लिखिए 


रर 


4. 2. खाली जगहें भरकर गिनती पूरी कीजिए 
1 


------->-*> 


नै 


4. 3. 1 से 9 तक गिनतियाँ क्रम से लिखिए 


७ 
| > = > - -. - -. > 


| 
नल ह “->>>->__> ->><><<--_> >> 


<<<. <<<. 
Ce 


re हि रेक म्या जा 


Vs Va 


ललक लाल लकड़ी पालक लड़का 
हैरान हैरत नैहर तैरना बनैला 
खबर खाना खीर राखी खैकर 
खेती बेल बहेड़ा बेकारी पेड़ 


हीरालाल को कहा 


नाले के पार हीरालाल का खेत है। हीरालाल हल 
लाता है, बैल लाता है, बराबर खेती करता है। पहाइ के खेत बडे 
ऊबड़-खाबड़। पर हीरालाल खेत खाली न रखता। पालक, लाई 
लहलहाते रहते। बीना हीरालाल के बराबर ही खेत पर रहती । 


/ २ 


हद र 4 ce 
२ ॥ 
है; ८ हु 94७७ र 
we प रि. 
(अ // > 
/7 (१ ५7 
व पनन 
॥ ५ NN र 
9६६ हे 
If // RX yl (/ दद छि 
द्‌ 
| 1 aril | lth Gr 
रु 
| 
| 
// शं 
“<< र 
टर % 
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अभ्यास 4 


नीचे लिखे शब्दों मे वर्णो को पहचान कर उनके नीचे लकीर खीचिए : 
ल लकड़ी जल बैताल खील 

ख खरल तरल बतख नखत 

पढ़िए : 

लकड़ी लड़का खत राखी 

बहेडा रानीखेत लहलहाते 
बैताल बनैला खैरात खैरना 


लिखिए : 
हः श श र्म 
ल शिरा 
र्‌, र र खि 
ख रश शि रशि शश शशश 


आगे कुछ अधूरे शब्द लिखे हुए हैं। चौखटे में दिए हुए बर्णो में से चुनकर उन्हें पूरा करे 
तथा लिखें: 


भात्राओ के साथ पढ़िए तथा लिखिए : 


११ के के 45 के के ११६ क 
छि हि हट एल ए"” ऐ""” एल रेल | «नु 


7७ ७ ७ 890598 


Fh + छ ७ ७ 7 फापर! 


6. 1. ।! से 20 तक की गिनती सीखिए : 


15 
20 


13 14 
19 


18 


12 
17 


11 


32 


16 


6.3. 


दहाई-इकाई सीखिए : 

दहाई इकाई दहाई इकाई 

1 1 -1 6 

] | 8 

10 | 5411 PP 10 + 6 - 16 .......... 
2 1 7 

| १ | | 

10 2 = 12 ०५००००१००० 10 + 7 = 17 ७०००००९००७ 

1 दै 1 8 

| | । | 

10 3 = 13 .......... 10 + 8 =18........., 

1 र 1 9 

| | | | 

10 4. न 14 .......... 10 + 9 5 19........ कक 

1 5 2 0 

| | | | 

10 8... | .15$..,,,,,८७००० 29 + 0 - 20........ ड 


6 | 9 | 4 | 


सेब आडू खुबानी 
स आ? ए 


७ १२० 
सड़क सैकड़ा सेहत कसरत पैसा 
आखर आसान आसपास आन-बान 
आलू पूड़ी कानून पूस बखूबी 
तुन तकुआ बुनाई ससुराल हुनर 


[4] 


सीता की बाडी 
सेब के पेड 
आडू के पेड 
खुबानी के पेड 
आसपास, बस, पेड़ ही पेड । 
सबकी सेहत बनती है, 
पैसा आता है। 
पूरा कुनबा सुखी रहता है। 
सीता की बहन आरती आई। 
कहने लगी-““सीता, सारी बाखली 
तेरी बड़ाई करती है। कैसे रसीले 
आइ ! पीली-पीली खुबानी! लाल- 
लाल सेब ! तेरी बाड़ी ही तेरी कुनबे 
की आन-बान है। ”! 


अभ्यास 5 
1. चौखटै में लिखे शब्द को आगे लिखे शब्दों में खोजिए और नीचे लकीर 
| खीं चिए ६ 


सडक साल सैकडा सेब 
[आइ] आरती आकर आइ आलू 
_खुबानी] बखूबी खुबानी कडुआ 


स 1110  _ _ _ _ ` 
” उँ ३ अ झा आ 
0 200४७ ला 
2. 2. ८ की मात्रा लगाकर पढ़िए और दो-दो बार लिखिए, जैसे-आलू 
बबल 
साहकाराा 1 
कानन ५ 


परब ७७८ अम 


आड़ CT 
2. 3. ८ की मात्रा लगाकर पढ़िए और लिखिए, जैसे- सुख 
तकआ 
खबानी 77 शणणणणणण पा 
४ “OT 


ससराल 


F™™_™_ ° ञ ‘eve 


2. 4. पढिए और लिखिए : 
हरे हरे पेड़ । 
सेब आइ खुबानी के पेड़ । 
बस पेड़ ही पेड । 
बीहड़ पहाड़ | 
ऊबड़ खाबड़ खेत । 
पर पेड़ ही पेड़ । 
3. 1. 21 से 30 तक की गिनती सीखिए : 
20 
20 | 26 
+1 | 0 
20 20 
क्य | 22 +5 | 27 
20 20 | , 
+3 ती +8 10 
20 20 
+4 2 +9 | 29 
20 
25 
ह | 30 
+ 10 
3, 2. सही गिनती भरिए: 
21 22 24 25 27 28 30 


3. 3. 30 से 21 तक उल्टी गिनती लिखिए : 


पाठ 6 


पहाड़ से सुनी है, 

पहाड़ की कहानी । 
पेड हरे हरे, 
सेब आडू खुबानी। 
पहाड़ से सुनी है, 
पहाड़ की कहानी।। 

खेत ऊबड़-खाबड़, 

बैल करे आनाकानी। 

पहाड़ से सुनी है, 

पहाड़ की कहानी।। 
तन बीहड़ पहाड़, 
मन बहता हुआ पानी। 
पहाड़ से सुनी है, 
पहाड़ की कहानी॥। 

-विश्वनाथ सिंह 


“माक 


1. 1. 31 से 50 तक की गिनती सीखिए : 


31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1. 2. 1 से 50 तक गिनती क्रम से लिखिए : 


जैस- | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


६ wx 


चौलाई बथुआ 
चौ थ्‌ 


चरखा चीनी चूना बेचैन चुपचाप 
कौर नौकर तौलना लौकी चुनौती 
थन थाला थुलथुल धैला हथौड़ा 


wpe $ 
| 


चनुली खेत से चौलाई लाती थी, बथुआ, पालक लाती 
थी। पूरे साल हरी तरकारी पकाती-खाती थी। 

नाथू का पूरा कुनबा हरी तरकारी खाता था। नाथू सबेरे 
से रात तक खेत पर रहता था। 

चनुली चौका-बासन करती, खेती-बाड़ी करती, पर 
थकती न थी। 

नाथू-चनुली हरी तरकारी से ताकत पाते थे। 

चनुली सबसे बार-बार काका की बात कहती थी- 


हरी तरकारी से चौका सजाना, 
सेहत बनाना, सुख-चैन लाना। 
काका का कहना, सच है री बहना, 
रहना है सुख से, सौ साल रहना। 


अभ्यास 7 


वर्णो को पहचानकर उनके नीचे निशान लगाइए : 
च चरखा चनुली बचपन 


थ धन थकान थरथराना 


चौखटे में लिखे शब्द को पहचानकर उनके नीचे निशान लगाइए : 
[चौका] चीनी चारा चौका चुनौती 
[यैला ] साथी हथौड़ा तौलना थैला 


००००००७... Prana र. nnd व, रि 


न... वाक्क meres ro "५०-४४ = 


बथुआ ला । 
पालक ला । da 


हरासागपका। | 


ग 


क 


3.1. 51 से 70 तक की गिनती सीखिए : 


51 -52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 


| ts 


«kg 


wt 


४, न्य 
3 र द्‌ १ + 
i RD 4 : 
र ‘fn ४८८०-२७ 
“र्ध 
टर ES फर 


जल जिला जीत जूता जेब 
पंत संत बंजारा 

बुरॉस बाज 

गगरी गाना गेरू गौरी गंगा 
मन मकान माँ मिलन मूली 


तेरी बात 


मंगल खेत में काम कर रहा था। पास ही कमली खड़ी थी, 
मंगल ने पुकारा-“ “कमली। ” 

कमली ने नहीं सुना। मंगल ने कमली के पास जाकर 
कहा-'*तू जब खेत पर आती है, न जाने कौन-सी बात तेरे मन में 
रहती है। बता न !' 

कमली ने कहा-''हाँ, बात जरूर है, मन में लगने की ही 
बात है। मेरे पीहर में जंगल ही जंगल हैं। सारी जमीन पर हरे- हरे 
पेड हैं। ऊसर-बंजर कहीं नहीं है। जब मेरी मँगनी हुई थी, मैंने 
ससुराल का सपना देखा था। हरे-हरे पेड, चहचहाते पखेरू, 
महकते फूल। पर मेरा सपना, सपना ही बना रहा। ” 

मंगल ने कहा-'“तूने सपने की बताई। कल से ही तेरा 
सपना सच करूँगा। मेरे खेत की मेड़ पर पेड़ ही पेड़ लगेंगे। '' 


तेरी बात, जग की बात । 
जंगल से पेसा, बरसात । 
सुख के सपने का संसार । 
चलो, लगा लें पेड़ हजार । 


76] 


अभ्यास 8 


ये वर्ण कितनी बार आए हैं गिनिए और चौखटे में वही गिनती लिखिए . 
ल कमल मिलन मंगल नीलम [2] 


ज जल जम जड जग [ ] 
ग गज नग मगर सागर [] 


म हम नमक मेडुआ आम [| ] 


> >>>: - दत 


नीचे बाई ओर के शब्दों को पढिए। दाई ओर के शब्दों में “ या  लगाकर 
पूरा कीजिए और पूरे शब्दों को लिखिए : 


जंगल जंगल 
बुराँस बुरास 
गणा गया “nS ce nn se 
क भू आयण ण 
मॅडुआमडुआ 7777777777777 
मंगल मगल 


>>>>_>>>>“.___>“:: ५५८. "न 


2. 3. चौखेटे के वर्णो को मिलाकर कम से कम पाँच शब्द लिखिए : 


गं | गा | ली | र 


"लिखिए : 


>>>. 
ज्‌ -------->>>>>.>>>- हय त आनि सिसि विवि तव विकि 


रा 

३.1. पढिए: 
71 72 73 74 75 
81 82 83 84 85 
91 92 93 94 95 


3. 2. 71 से 100 तक लिखिए : 


हया डा त 0 यात 
“1... वत C—O 


RS ना 


70 77 78 79 
86 87 88 89 
96 97 98 99 


eo 
———— 


ज्‌ 
७ छक ७ 
£ R २ “अ 
x २ रः 
Ts 


स नह हर 
ह... | 6 ह न वहन २ 
00 ` ७ : र १2 
“>>> ।& 
| > 9 र 8 
दो. 
| कै 
~~ 
| 
"कु ro 
« gS 
Ct 
1 Krew, 


° 


>) 


ट व 
वन हवा विनाश मनमुटाव गाँव 


24 


शंकर पशु मशरूम 


शा 


Th 


हिरन खिलौना खलिहान मंजिल हिलमिल 


शलजम शेर 
टाट टमाटर टीका टिकाऊ टकडा 


f 
श 
ट्‌ 
व 


पेड़ रहे तो रहे बहार 


तीन दिन पहले बारिश हुई। बड़ी तेज बारिश हुई। 
शंकर के खेत की मेड़ कट गई। पानी के बहाव के साथ खेत की 
माटी बह गई। शंकर ने खेत में खूब जुताई की थी। शहर से नई 
जाति के बीज लाकर रखे थे। लेकिन तब तक खेत की माटी ही 
बह गई। शंकर की सारी मेहनत बेकार चली गई। शंकर बहुत 
परेशान था। 

आशा ने कहा-' पेड़ कटने से ही विनाश हुआ है। खेत 
की मेड़ पर पेड़ थे, तब माटी नहीं कटती थी। हवा-पानी से माटी 
कटती है, लेकिन पेड़ की जड़ें माटी को जकड़े रहती हैं। सुना है, 
सरकार पेड बाँट रही है। बरसात से पहले हम खेत की मेड पर पेड़ 
लगा लें। आगे से खेती का विनाश रुकेगा। सच ही कहा है- 


पेड़ रहें तो रहे बहार, 
पेड हैं माटी का सिंगार। 


ळत 


अभ्यास 9 
1. 1. वर्णी को पहचानिए, नीचे लकीर खींचिए और पूरे शब्दों को लिखिए : 
श मशहूर शलजम राशन 
ट टमाटर मटमैलानट 1 र 
व॒ वजीर वन वतन --- -- 


ष 


1. 2. £ लगाकर पढ़िए और लिखिए : 


करन किरन शकार 
कताब  ख लहान 
हसाब लखाई 
म हला  टकाऊ 
लपाई _ वनाश 
मं जल 

2. पढ़िए और लिखिए : 


पेड़ न काटें। पेड़ हवा देते हैं। माटी नहीं बहने देते। 
खाली जमीन में पेड़ लगा लें। बरसात के पहले खेत की 
मेड़ पर पेड़ लगा लें । 


91 से 100 तक लिखिए : 


1८ 


3. 


~ <> 
> 
€३१ | €₹ छ व 
०० | ७० 
पी 


उडद भट अदरक 
उद भ अ 


उस उपज उपहार उपजाऊ 

दही देवी देश नदी दाडिम 

भला भगवान भाभी सभा भाई 
अपना असल अनुपम अमर अनाज 


द HA 


खुशी 

उमेदी ने अपने खेत में उड्द, भट और गहत की फसल 
उगाई। पर उसके खेत की फसल हरी-भरी नहीं थी । 

उमेदी के खेत के पास ही भगवती का हरा-भरा खेत था | 
जब कभी उमेदी अपने खेत पर जाता, उदास हो जाता। मन ही 
मन कहने लगता- “भगवती की तरह मैं भी मेहनत करता हूं । 
अनुली भी साथ में लगी रहती है, पर फसल ***** ' उसकी आंखें 
भर आतीं। मेहनत के बदले उसे पूरा लाभ नहीं मिलता, पर उसने 
हार नहीं मानी। 

बाद में उमेदी ने जाना कि तिलहन और दलहन की खेती 
में खाद देना जरूरी है। कई बार जुंताई करना भी जरूरी है। 

उमेदी को तिलहन और दलहन की खेती पर अनुदान 
मिलने की भी जानकारी मिली। 

दूसरे साल उमेदी ने विकास विभाग से पैसा लेकर तिलहन 
और दलहन की खेती की। उस पर अनुदान भी मिला। 

खेत में जरूरत के हिसाब से खाद दी। खूब पैदावार हुई। 
बाजार में फसल बेची। तराई में भट से तेल निकालने तथा और 
भी बहुत-सी चीजें बनाने का कारखाना खुला है। उमेदी ने भट 
कारखाने में भी बेचा। खूब पैसा मिला। उमेदी तथा अनुली की 
सारी उदासी खुशी में बदल गई। गाँव के दूसरे किसान भी उमेदी 
की ही तरह खेती से पैसा कमाने लगे। 


ऱ्य 


अभ्यास 10 
नीचे लिखे शब्दों में चौखटे में दिया हुआ वर्ण पढ़िए और आगे लिखिए : 


| उ | उसास उगल उपजाऊ उपज 


दल दरही दस दरजी "पथ 


[भ | भ्‌ | भगवान भगौना भला भजन 
[अ | असल अनुपम अमर अनार 


उद भ अ को जोड़कर शब्द पूरे कीजिए और उन्हें लिखिए : 
कुल गाही -गवान नाज 


शशश 


दिए हुए शब्दों से नीचे के वाक्य पूरे कीजिए और उन्हे लिखिए : 
उरद भट गहत खाद अनुदान जुताई 


1. उमेदी ने अपने खेत में की फसल उगाई | 
2. तिलहन, दलहन की खेती में देना जरुरी है । 
3. कई बार करना जरूरी है । 

4. तिलहन, दलहन की खेती पर मिलता है । 


4.1. 36 से 65 तक गिनतियाँ क्रम से लिखिए : 
36 


— ~~ «> 

== क बट त्त 
चक = > जलन -. त ">. लम 
——— = = == — = = 
= लव = = 


__ 
ति विक ती 


षु 


गन ओखली एक औरत 
ध ओ ए औँ 
धन धागा धिनाली धुआँ धूप 
धीरज धेला धौंकनी धंधा अंधेरा 
ओस ओज ओला ओट लाओ 
एकता एकाएक एकड़ एकांत इसलिए 
औकात औलाद औटना औजार औसत 


जिसने सीखा उसने जाना 


धनीराम आँगन में आराम से लेटा था। ओमवती धान 
कूट रही थी। 

धनीराम ने कहा-““तू ओखली में खटखट करके मेरी 
नींद खराब कर रही है। एक बार नहीं, कई बार कहा कि 
धान मशीन से कुटवा ले, पर तू मानती ही नहीं। '' 

ओमवती ने कहा- “आधा धान कूट चुकी हूँ और आधा 
. बाकी बचा है। उसे दूसरे दिन कूट लूँगी, पर मशीन से नहीं 
कुटवाऊंगी ।?? 

मशीन से कुटे चावल में सत नहीं रह जाता। अब तक मैंने 
मूसल की खटखट सुनाई , अब गाना सुना देती हूँ- 


जिसने सीखा, उसने जाना, 
सतसे पूरित है जब दाना, 
विधि से कूटा और पकाया, 
ताकत का है वही खजाना |” 


« 1. 


11 


धा न = धान 
धा उर आ शण पा 
i SN पू Rr 
ओ तला -ट "४४ आा 
ला 1 शर्शिरशिशिशय 
ए कता 5 ण्कड ७७४७७ 
एका क “कतारा फफफज-+-- 
औ ग लाद “जार 
“सत "कात 


नीचे लिखे चौखटे में से 8 ऐसी चीजों के नाम लिखिए,जो घर के काम में 
आती हैं : 

चावल ओखली मूसल पहाड़ 
औजार धूल एकतारा देवता 

साधु धान आओस चरागाह औलाद 
धुनकी टमाटर बधुआ शकर 


1 5 "शशश 
2. रत or 
. Door 
RS की न क++-+><+++« >> ->++ ८3 


2. 2. चौखटे में लिखे वर्णोब मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए : 
जैसे -भ ट >> भट 


ची ल ई चौलाई 


(को दोवर्णों बालेदो शब्द _ 
(ख) तीनवर्णोंवालेदो शब्द || 
(गो चार वर्णों वाले दे शब्द Re 


2. 3. पढ़िए और लिखिए : 
1. ओखली का कुटा चावल खाओ । सेहत बनाओ | 


SS 


2. हाथ से कुटे चावल अधिक ताकत देते हैं । 


तँ नीचे दिया हुआ नियम जानें : 
इकाई 1 (जैसे,। 2 34 567 8 9) 


इकहरी गिनती को इकाई कहते हैं । 
दहाई 10 (जैसे, 10 20 30 से 90 तक) 
सेकड़ा 100 (जैसे, 100 200 300 से 900 तक) 
3 सेकड़ा 5 दहाई 4 इकाई का मतलब हे : 354 
3 सेकड़ा = 300, 5 दहाई = 50, 4 इकाई = 4 


_ सब मिलाकर = 354 तीन सौ चोवन 
3.2 इन्हें लिखिए ओर ए : 


532 
225 
475 
545 
620 
608 
700 
999 


सैकडा 


दहाई 


घड़ा घास घाम घी घूमना 

घूंघट घंटा कंधी बाघ घेरा 

झरना झटपट झील झुटपुटा झगुला 

झुमका झूला झंझट साझा माँझी 

फल फसल फावड़ा फागुन फुलवारी 

फैसला फौज फौजदारी फंदा बरफ 
ळू 


सफाई 


रघुबीर खेत से वापस लौटा। फूलमती उसके लिए 
चिलम भर लाई और कहने लगी-“'देखा, मँझली जब से घर में 
आई है, दिन-रात सफाई में ही लगी रहती है । '” 

रघुबीर हँसा-““तू भी बड़ी अजीब है।सारा गाँव मॅझली 
की बड़ाई करता है। जब से वह आई है, घर में कितनी सफाई 
रहती है। अभी कल ही झगडू की बुआ कह रही थी- रघुबीर के 
घर की तकदीर खुल गई। कितनी सुघड़ बहू पाई है। ' 

“वाह !!! फूलमती ने कहा~'वह दिन भर झाडू लगाती 
रहे, चौका-बासन करती रहे, घर सजाती रहे। खेती का काम 
कब करे ?” 

रघुबीर ने कहा- “काम जितना चाहे करे, लेकिन 
समझदारी से करे। हमारी बहू बहुत समझदार है। वह जितना 
बाहर का,उतना ही घर का काम करती है। साफ-सफाई से 
बीमारी नहीं आती, घर देखने में खूबसूरत लगता है, सभी बड़ाई 
करते हैं। फिर आदमी का रहन-सहन, उसकी सुघड़ता इस तरह 
के काम से ही जानी-पहचानी जाती है। '' 

साफ-सफाई जहाँ -जहाँ , सुख-सुंदरता वहाँ -वहाँ। 


अभ्यास 12 


1. नीचे दिए हुए शब्दों में से घ झ और फ वाले शब्द अलग-अलग लिखिए : 


झाँझ घास बरफ घराट काफल फूल घुघुती 
करघा झगुला फौज माँझी झूला 


rr rr प्रि 
IVE Ur TEV EVI oS nm 


mn 
नआए ——— 


nme रेरे 


क, दिये हुए शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए और उन्हें नीचे लिखिए : 


प्र 


ND हुन 


झाडू घर सफाई तकदीर पानी 
साफ से बीमारी नहीं आती | 
पा खूबसूरत लगता है । 
दिन में कम से कम एक बार घर में 
लगाना जरूरी है | 
जंगल काटना अपनी - काटना है । 
जंगल काटने से _ नहीं बरसता है । 


3.1. पढिए, समझिए और लिखिए : 


2 दहाई + 4 इकाई = 24 6 दहाई-- 5 इकाई = 


8 दहाई + 1 इकाई रू 


senses 


3.2. इन्हें लिखिए और पढ़िए : 


सैकड़ा दहाई इकाई 
225 ही 2 5 
ee iin + He 
2 कका काका 
3. 3. लिखिए: 


5 सैकडा 4 दहाई 7 इकाई = _ 


6 सैकडा 9 दहाई 6 इकाई = 


पाठ 13 


जंगल कटे, कटी तकदीर। 

नीचे है धरती उदास सी, 

ऊपर है आकाश अधीर। 

जंगल कटे, कटी तकदीर ॥ 
बादल ऊपर ही उइ जाते, 
कभी नहीं पानी बरसाते, 
सूख चला सरिता का नीर। 
जंगल कटे, कटी तकदीर ॥ 

हित की बात नहीं सुन पाते, 

जिधर विनाश, उधर ही जाते, 

किसे सुनाएँ अपनी पीर। 

जंगल कटे, कटी तकदीर ।। 


- विश्वनाथ सिंह 


1. जोडिए : 


जोड़ का मतलब है कि किसी गिनती से उतना आगे गिनना,जितना जोड़ना है। + जोड़ का चिन्ह है। 
सीखिए 


5 
नई पाँच में चार जोड़ने का अर्थ है, पाँच के आगे की चार गिनतियॉ गिनकर 
आखिरी गिनती लिखना अर्थात्‌ 6, 7 ,8, 9 यही 9 उत्तर है। 
5 6 4 2 3 
+4 +2 +5 +4 +1 
9 
2 5 7 12 13 
+6 +6 (211 11 +12 
10 13 18 28 45 
+14 +8 +13 +15 +25 
24 __ 


ण 


ऐनक ऐब ऐसा ऐरा-गैरा 

कण लवण कंकण कारण लूण 

छत छाता छिलका छुआछूत बिछौना 
ठाट-बाट मिठाई पूजा-पाठ ठाकुर आठ 


| म अन 


ऐपण 


भागा के घर बडी चहल-पहल है। उसका पहला 
लड़का आज छः दिन का हुआ। ठाट-बाट से उसकी छठी मनाई 
जा रही है। सबेरे पूरा घर लीपा गया। फिर भागा की बहन 
अनुली ने हर देहली पर ऐपण बना दिए। उसने पूजा की जगह 
बड़ी सुंदर चौकी बनाई है। उसमें देवी के चरण भी बने हैं। 
जिसने भी देखा, उसी ने तारीफ की। अनुली के हाथ में है ही 
ऐसी सफाई। 

पंडित जी के आने भर की देर है। इसी चौकी के पास छठी 
की पूजा की जानी है। गाँव भर की औरतें जुट गई हैं। 
गाना-बजाना जोरों से चल रहा है। छोटी-छोटी लड़कियाँ बीच में 
झूम-झूमकर नाच-गा रही हैं - 
ऐपण बनाओ री 
मंगल मनाओ री 
अनुली के हाथ का 
जादू जगाओ री। 
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हर वर्ण के सामने एक गिनती लिखी है । उस वर्ण को उतनी ही बार लिखिए : 


ee ।पतननामममिमिमिजिजिलिलिििणििधिणि लहरी ०” 


"४11220 2000002070 “1002222 ::२>>>>__-_ >>. आ 


नीचे कुछ शब्द लिखे हैं । इनमें ऐ ण छ ठ जितनी बार आए हैं, वह संख्या 
लिखिए : 


कोठार बिछौना मिठाई कौणी चरण ऐनक छौना 
कंकण लूण ऐब ऐपण ऐसा ठाकुर 

ऐ ण छ ठ 
पढिए और लिखिए : 

चनुली के लड़के की छठी का दिन था । घर की 
सफाई की । खूब सजावट की । देहली पर ऐपण 
बनाए गए। छठी की पूजा हुई । बाखली की औरतें 
आई । गाना-बजाना हुआ । खूब खुशी मनाई । 


. धटाइए: 


घटाना जोड़ के बिपरीत क्रिया है। जोड़ में आगे को गिनते हैं, पर घटाने में पीछे को। - घटाना का चिन्ह है। 


[11213 [41516 [71819 |10|111112 
> 
| [1]2]3|4| 56 
CI 


सात में से दो घटाने की क्रिया में सात से पीछे की ओर दो गिनतियाँ गिनीं अर्थात्‌ 7,6 इसके बाद की गिनती 5 
है। यही जबाब है। 


9 9 9 9 9 

- ै  -2 -३ 4 5 
8 8 8 8 8 
-1 72 3 4 7-5 


2 


—— 


दछ छ 
पर नि . 


इला नियोजित परिवार ओ' 
इ य! ष 


। इमली इमरती इजा इतिहास इनकार 

। इलाहाबाद इनाम पाइप इसलिए 
यहाँ यमुना गाय छाया मायका 
दियासलाई भयंकर यौवन चाय 
होली पड़ोस लोटा तोता गोमुख 
चिलगोजा आलगोजा गोबर लोहा 


औषधालय भाषण शोषण पोषण 
एट 


नज जे पकार ल्न 


इला पानी भरने गई थी। बहुत दिन बाद आज उसकी 
मोहिनी से मुलाकात हुई। इला उसे देखती ही रह गई। बोली- 
“अरे मोहिनी, ससुराल से कब आई ? यह तुमने अपनी कैसी 
हालत बना ली है?” 

मोहिनी बोली-' “हालत पूछती हो भाभी? यह कहो कि 
इस बार किसी तरह जान बची है। '' 

इला-“'हाँ, मैंने भी सुना था कि तुम फिर माँ बन गई 
हो। पाँच लड़के-लड़की तो पहले से ही थे। '' 

मोहिनी- “कुछ न पूछो भाभी, सब तकदीर का खेल है |? 

इला- “तकदीर को न कोसो मोहिनी, मैंने न जाने 
कितनी बार तुमसे कहा, पर हर बार तुमने औषधालय जाने से 
इनकार कर दिया। वहाँ पूछकर जो औषधि मैंने तुमको बताई 
थी, बह भी तुमने नहीं ली। मुझे देखो तो! उमर में तुमसे 
एक-आध साल ही छोटी हू, पर परिवार को छोटा रखने की सीख 
मैंने शुरू ही गाँठ बाँध ली थी। इसीलिए तो दो संतानों के साथ 
हमारे दिन हँसी-खुशी से ब्त रहे हैं। लड़का और लड़की ठीक से 
खाना-कपड़ा पा जाते हैं। अब तो दोनों पाठशाला भी जाने लगे 


हैं। 


मोहिनी चुपचाप सिर झुकाए खडी रही। इला आगे 
बोली-““रधिया को देखो, उसने तो मुझसे अपने-आप ही कहा है 
कि दीदी, मुझे औषधालय में दिखा दो। वह तो अभी दो साल 
पहले ही बहू बनकर आई है। मैं एक-दो दिन में ही उसे दिखाने 
जा रही हूँ । ” 


जीवन के सुख का आधार, 
अपना छोटा- सा परिवार। 
हम दो के आंगन में दो, 
हँसी-खुशी का यह संसार। 
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नीचे लिखे वर्णो को लिखिए : 


गे की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए और उन्हे लिखिए : 


क मल ग' मुख य' जना चिलग' जा अलग ' जा 
ग'बर ल'हा कपक ट अनम'ल ह'ली श' घण 


ooo > ज  .-_..- oo नपन नून नू 


mr आज्या कायात eens ee >>>: en 


नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और लिखिए : 

जिन लोगों ने परिवार नियोजन के बारे में सोचा है, समझा है, 
उसको अपनाया है, वे सुखी हैं । हर एक सरकारी औषधालय में 
परिवार नियोजन की सेवाएँ दी जाती हैं । उन सेवाओं से हम भी 
लाभ उठा सकते हैं । 


4.1. रहीम, रतन और फुलिया को सात-सात किलोग्राम गेहूँ दिया गया। कुल 
कितना गेहूँ दिया गया ? 


7--7--721 किलोग्राम 
इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 
7 <3 = 21 किलोग्राम 


4. 2. गुणा कीजिए : 


5 6 2 4 5 
x4 3 x3 x7 x6 


७1 5.० | 4 


ऋ 7 अंड 


ऋषि ऋतु ऋगवेद ऋतुराज ऋषिकेश 
कृपा मृग गूह तूण अमृत 

अंग अंगूर अंगारा अंक अंचल 

डगर डलिया डमरू डुबकी 

डेरा डोली डांडी गडेरी 


7 


बैंक आपकी सेवा में 


अंजना और अंजुली दोनों बडी खुश थीं। उनकी 
मेहनत सफल हुई। आज उनके गाँव में खुशहाली है। हर आदमी 
के पास रोजगार है। हर हाथ को काम है। 

अंजना और अंजुली अपने काम की बात कर रही थीं। 
पास ही अंगद खड़ा था। वह अनपढ़ों को पढ़ाता था। वह अंजना 
और अंजुली की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उसने अंजना से 
पूछा- बहन, तुम दोनों ने यह सब कैसे कर लिया ?”? 

अंजना ने जवाब दिया-““जैसे हमने किया, तुम भी तो 
कर सकते हो भैया।'' 

अंगद ने पूछा-““बहन,कृपा करके यह बताओ कि अंडे 
और शहद के अलावा और किस-किस काम के लिए बैंक से ऋण 
मिलता है ?'” 

इस बार अंजुली बोली- “भैया, यह तुमने खूब पूछा- 
भेइ-पालन, दुधारू पशु-पालन, फलों की खेती और रेशम के 
कीड़े पालने के लिए भी बैंक ऋण देता है। '” 

“बैंक आपकी सेवा में” नाम की किताब अंगद को देते 
हुए अंजुली फिर बोली-““लो भैया, इसे पढ़ लो। तुम भी लाभ 
उठाओ और गाँव वालों को भी लाभ पहुंचाओ। '” 


त 


अंगद किताब लेकर बोला- “'मैं आप दोनों का ऋणी 
हू । गोव में अब मैं भी कृषि के साथ और कोई धंधा करूँगा और 
गाव वालों को भी बताऊंगा। पर एक शर्त है, मैं आपका धंधा 
अपने गाँव में शुरू करूँगा और आप लोग हमारा काम अपने गाँव 
में शुरू करें। '' 
“आपका कौन-सा काम ?” अंजुली ने पूछा। 
““अनपढ़ों को पढ़ाने का। अंगद ने कहा। 
“अंजना बोली- “वाह ! तब तो सोने में सुहागा हो 
जाएगा। अंगूठी पहनने वाले हाथ अब अँगूठा नहीं लगाएँगे। '? 
अंडा हो या हो अंगूर, 
फल की खेती हो भरपूर। 
बैंक की सुविधा, जमकर काम, 
खुशहाली का यह पैगाम। 
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अभ्यास 16 
इन शब्दों को ध्यान से पढिए : 


ऋषि ऋतु ऋणी ऋगवेद उऋण 
इलिया अंगद ऋषिकेश अंक डंडी 
ऋतुराज डोली अंगारा डुबकी अंचल 
अब उन शब्दों को छाँट कर लिखिए, जिनमें ये अक्षर हों : 

फ़ व कका 

अँ 

ड 

नीचे कुछ अधूरे वाक्य दिए हुए हैं। चौखटे में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द 
चुनकर उन वाक्यों को पूरा कीजिए और लिखिए : 


अंजुली ऋण डेरी बैंक आमदनी 


अंगद और ने आपस में सलाह की। बैंक से 
लिया। जरसी गायों के दूध की खोल दी। खूब पैसा 
कमाया । धीरे-धीरे का ऋण भी अदा कर दिया । हरु 


भी घरेलू धंधों के लिए बैंक से ऋण लेकर अपनी बढ़ा 
सकते हैं । 


El 


3. हल कीजिए 


रामू ने 21 मीटर में 3 मीटर कपडा खरीदा। एक मीटर कपडे का दाम कितनाथा ? 


2153 
३)21(7 
21 
X ७ 
24 -- 6 ८ .......... 25 020 ता 
36 -- 9 ८ .......... 45 = 5 ॐ ननन 
44 - 4 5 .......... 72 = 8 ॐ ०००१० 
55 - 9 & .....५५५०० टर उ डक? नक 
35 - 7 & .......००० 40 -- 8 > .........- 
42 - 6 ८ .......... 49 + 7 5 .......... 
50 --10 5 ......... 70 -10 5 ......... 


Sins ऱ्या 


ना 


कक्षा ज्ञान पत्र पढ़ना 


क्ष ज्ञ त्र (ढ)ढ 


क्षण क्षमा अक्षर पक्षी शिक्षा 
ज्ञान यज्ञ आज्ञा विज्ञान संज्ञा 
त्रिकोण त्रिफला त्रेता तंत्र मंत्र 
पुत्र मित्र शत्रु प्रजातंत्र मंत्री 
ढकना ढाढस ढपली ढंग ढोलक 
हूँढना पढ़ाई सीढ़ी ढीला ढोल 


[छि 


मोती को पत्र 
मंदोली, चमोली 

चिरंजीव मोती, दिनांक : 14-11-88 

सदा सुखी रहो। तुमने जो पत्र भेजा था, ठीक समय पर 
मिल गया। बचुली तो रोज बाट देखती थी। अब उसे अक्षर-ज्ञान 
. भी हो गया है, इसलिए जब भी भाई का पत्र आता है, सबसे 
पहले वही पढ़ना चाहती है। 

मुझे यह पढ़कर संतोष हुआ कि तुम अपने साथ के दूसरे 
सैनिकों के साथ हेंसी-खुशी से रह रहे हो। हम लोग हमेशा तुम 
सबके लिए भगवती से मनौती माँगते रहते हैं। तुम लोग कड़ाके 
ही ठंड में भी देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हो, यह सोचकर 
मेरी छाती फूल उठती है। 

बचुली तुम लोगों के लिए भाई दूज का टीका भेज रही 
है। उसने पत्र भी लिखा है। पहले कहती थी, मेरे अक्षर देखकर 
दादा हँसँगे। जब तेरी माँ ने समझाया कि अरे, तुम भी बड़ी ज्ञानी 
हो गई हो, तब वह पत्र लिखने को राजी हुई । 

इस साल पानी समय से बरस गया। मैं नई खाद भी ले 
आया था। खाने भर के लिए धान काफी हो गया है। गेहूँ बो 
दिए हैं। इन दिनों खेती के काम से फुरसत है। तुम घर की किसी 
तरह की फिकर मत करना। माँ आशीष कहती हैं। कुशल का 
पत्र देते रहना। साशीष, 

कमल सिह 
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नीचे लिखे शब्दों में से क्ष ज्ञ त्र ढ ढ को गिनिए और उतनी ही बार लिखिए : 


साक्षरता आज्ञा तंत्र मंत्र शिक्षा भिक्षा यज्ञ पढाई 
ढोलक नक्षत्र ज्ञान राक्षस सीढी ढपली ढकना 


जाक "च 


०04 4 AS 


ढ़ 


नीचे लिखे शब्दों में एक-एक वर्ण छूटा हुआ है। चौखटे में लिखे वर्णो से इन्हें पूरा 
कीजिए 


क्ष त्र ज्ञ ढु ढ 


मं" चि -- कारी 
हूं ना शि”1 
बिन — लक 


खड़ी लकीर के दोनों ओर कुछ अपूरे वाक्य लिखे है । उपयुक्त वाक्यांश चुन- 
कर सही वाक्य बनाइए, जैसे - 
छोटा परिवार सुख का आधार है । 


En 


छोटा परिवार खेत खाली न रखता । 


बैंक से हरी तरकारी खाता है। 
ताई बारीक माटी का सिंगार है। 
हीरा लाल परिवार नियोजन की सलाह दी जाती है । 
नाथू का परिवार कताई करती है । 
पेड़ ऋण लिया । 
सरकारी औषधालय में | सुख का आधार है । 
ऊपर के षाक्‍यों को लिखिए : 


4. 1. बीस रुपये और पच्चीस पैसे को इस तरह लिखते हैं : 


रु. 20.25 या रुपए पेसे 

20 . 25 रुपए पेसे 
लिखिए : 
(पच्चीस रुपए पचास पैसे रु. .... .... का 2000 पया 
(_)साठ रुपए पचहत्तर पैसे रु. .... .... या .... .... 
(पैंतीस रुपए तीस पेसे ० या .... ... 


ध्यान रहे, एक रुपए में 100 पेसे होते हे । 

(एक रुपए पाँच पेसे को इस तरह लिखते हैं :- रु. 1.05 
विवा ति 
() पाँच रुपए आठ पसे 
() तेरह रुपए पाँच पेसे 


॥ 
छ 


॥ 
® 


नोट :-शब्दों में लिखी धनराशि को अनुदेशक पढ़कर बताएँ । 


रुपए पसे रुपए पसे रुपए 
15 . 25 28 . 15 64 . 
+18. 40 +27 . 65 +69 
33 65 म 
पसे रुपए पसे रुपए 
‘66 70 89 . 80 28 
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झर झर झर झर झरना झरता, 
बढो बढो यह कहता रहता । 
देखो चारों ओर यहाँ पर, 
घने-घने वन कितने सुंदर। 
बैठ यहाँ ऋषिवर तप करते, 
जन-जन का सब दुख वे हरते। 
वन ही हैं पानी बरसाते, 

बह जाने से भूमि बचाते | 
वन ही हमको लकड़ी देते, 
जड़ी-बूटियाँ भी हम लेते। 
बन को सदा बचाते रहना, 
बढे सभी हम्‌ जैसे झरना। 


- यमुना प्रसाद त्रिपाठी “धार” 


1 ७ घटाइए ९ 


रुपए पेसे रुपए पेसे रुपए पेसे 


35 . 65 66 . 70 86 . 75 
- 22.25 25.25 - 26 . 20 
रुपए पेसे रुपए पेसे रुपए पसे 
67 . 25 9७ . 80 62 . 30 
सक जला ED 
905 650 512 423 
— 221 — 247 — 243 — 134 
2. जोडिए 
123 328 226 627 
221 221 327 128 
+ 422 +120 +125 + 222 


NM (० ला dc (१॥ (१ 4d (टां 


€* 


९५. कै ११ हे! 
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पंयक्लाक्षर 


(पाई हटाकर बनने वाले) 


फूलदेई छ 
आज चैत का पहला दिन है। जयंती ने बडे सबेरे ही 
अपना घर अच्छी तरह लीपा। फिर सब दरवाजों पर और देहली में 
सुंदर ऐपण दिए। जयंती की लड़की श्यामा भी प्रातः काल से ही 
उसका हाथ बँटा रही थी कि माँ जल्दी से काम निपटाए तो उसके 
नए कपडे निकाले। गांव की अन्य लइकियाँ भी बन-ठन कर 
आती ही होंगी। 
| जयंती ने कहा-“'मैं जब तक यहाँ काम पूरा करती हूँ, 
तू फूल तोड़कर ले आ। बुराँस के फूल लेकर तो तेरा भी पीताम्बर 
आता ही होगा, तू तब तक पयां और चमेली के फूल ले आ। 


ध्यान रखना, फूल कम न हों, गाँव के हर दरवाजे पर डालने 
होंगे | १? 


AW] / |? | हि 
५, C/A / १ " | 
० NBII NNN NIL 
4 5 र | ॥ >> 
A |=. _ : 
है 


श्यामा उत्साह से उछलती-कूदती गई। टोकरी भरकर 
फूल तोड़ लाई। जयंती ने उसे पहनने के लिए नए वस्त्र दिए। 
फिर एक थाली में चावल रखे और ऊपर से रंग-बिरंगे फूल सजा 
दिए। अब श्यामा अपनी सहेलियों की प्रतीक्षा करने लगी । 
उन्होंने आने में विलंब नहीं किया। पूरा झुंड तत्काल आ 
उपस्थित हुआ । 

फिर क्या था।? सब बालिकाओं ने श्रगमा के घर के 
दरवाजे की सबसे पहले पूजा की। फिर यह मंडली एक घर से 
दूसरे घर गई। हर घर लिप-पुता और ऐपणों से सुसज्जित था। वे 
दरवाजे पर अक्षत डालतीं, पुष्प चढातीं, परिवार के सुखी भविष्य 
की कामना करतीं और गातीं- 

हर घर से उनकी थाली में चावल डाले गए, गुड़ डाला 
गया और कुछ पैसे भी दिए गए। इस प्रकार कन्याओं ने गाँव के 
प्रत्येक घर के दरवाजे की पूजा की। उनके लिए सब एक समान 
थे-न कोई अमीर, न कोई गरीब और न ही जाति-पाँति का भेद। 

चैत का पहला दिन इसी चेतना को घर-घर में जगाने के 
दिन के रूप में मनाया जाता है कि हर घर पवित्र है, हर दरवाजा 
पवित्र है, हर देहली पवित्र है। 


1 क 
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नीचे लिखे शब्दो को पढिए और लिखिए : 

जख्म प्यास का 

ग्यारह सब्जी || | 11 
विघ्न अभ्यास || 
अच्छा अम्मा ||... 
पुण्य मल्ली... 
त्याग... ल्याए आआआ. 
तथ्य ज्वर शता तस) 
ध्यान मनुष्य 

अन्न सस्ता 


नीचे दिए हुए शब्दों में से नीचे की पंक्तियों में खाली जगहें भरिए : 
बख्त जच्चा बच्चा दरख्त सब्जी चूल्हा 


1. देश की सेवा के लिए हर तत्पर रहना चाहिए | 
2. हरे नहीं काटने चाहिए । 

3. घुआँरहित अच्छा होता है । 

4. हरी खाने से स्वास्थ्य अच्छा होता है । 

5. और को टीका लगाना जरूरी है । 


ठीक शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए और फिर से लिखिए : 


1. उत्तम स्वास्थ्य के लिए जरूरी है । आराम/व्यायाम 
2. हर अच्छी बात को करना चाहिए। स्वीकार/अस्वीकार 
3. अधिक सुख मिलेगा यदि होंगे। अधिक बच्चे/कम बच्चे 
4. हमेशा ईश्वर का करना चाहिए । ध्यान/अभ्यास 

ळर 


4.1. इन्हें भी जानिए: 


(1) तौल की इकाई ग्राम है। 


० 10 ग्राम को | डेकाग्राम कहते हैं। 

० 100 ग्राम को 1 हेक्टोग्राम कहते हैं। 
० 1000 ग्राम को | किलोग्राम कहते हैं। 
० 100 किलोग्राम को 1 कन्टल कहते हैं। 
० 10 कुन्टल की 1 टन कहते हैं। 


(2) ग्राम से छोटी इकाइयाँ भी होती हैं। 


० 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। 
० 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम होते हैं। 
० 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होते हें । 


यह तो आप जानते ही हैं कि 1 रुपये में 1०० पैसे होते हैं । बाजार में खरीदारी करते समय इन 
बातों को ध्यान में रखा जा सकता है : 


(1) जितने रुपए का एक किण्ग्रा०,उतने 10 पैसों का 
100 ग्राम । 
(2) जितने रुपए का 1 कि०्ग्रा ०उतने पैसों का 10 ग्राम । 
(3) जितने पैसों का 100 ग्राम,उसके दस गने का 1 कि०ग्रा०। 
(4) जितने पैसों का 10 ग्राम, उतने रुपयों का 1 किग्रा ०। 
(5) जितने पैसों का 1 किण्ग्रा०, उतने रूपए का 1 कन्टल । 
(6) जितने रुपए का 1 कि०ग्रा० उतने सौ रु० का 1 कन्टल | 
(7) जितने रुपए का एक क॒न्टल,उतने पैसों का 1 किग्रा ०। 
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संयुक्ताक्षर 
(घुंडी हटा कर बनने बाले) 


क्यारी कवार हुक्का मक्खन इक्यावन 
दफ्तर मुफ्त हफ्ता रफ्तार कोफ्ता 


का MM MMA Ai, af a 


उत्तरांचल की पूरी धरती पवित्र मानी जाती है। यहाँ दो 
बड़े मंदिर हैं, बदरीनाथ और केदारनाथ। केदारनाथ मंदाकिनी 
नदी के तट पर है। बदरीनाथ अलकनंदा के किनारे हैं। 
मंदाकिनी आगे चलकर अलकनंदा में ही मिल जाती है। फिर 
कुछ और आगे चलने पर अलकनंदा, गोमुख से निकलकर आने 
बाली भागीरथी से मिलती है। यहीं से वह गंगा के नाम से जानी 
जाती है। पहाड़ों पर गंगा की रफ्तार बहुत तेज है। लेकिन 
जैसे-जैसे वह मैदान में आती है, रफ्तार कम होती जाती है। 

उत्तरांचल के मंदिर, यहाँ की नदियाँ पूज्य हैं। क्या 
दक्षिण, क्या पश्चिम, क्या पूरब, देश के कोने-कोने से यात्री 
यहाँ पहुंचते हैं। सच पूछो तो यह धरती पूरे देश के गौरव की 
पताका और उसकी ऊँचाई की निशानी है। 


यह धरती है ऊँचे मन की, 
ऊचे शिखरों का संसार । 
ललक जगाती है बढ़ने की, 
कलकल नदियों की रफ्तार। 
क्या गुजराती, क्या पंजाबी, 
कश्मीरी, बंगाल-निवासी। 
यह धरती है सबका गौरव, 
चाहे जो हों भाषा-भाषी। 

ग 
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नीचे लिखे शब्दों को. पढ़िए और दो-दो बार लिखिए : 
क्यारी 

मक्खन 

इक्यावन 

मुफ्त का ताता 

कोफ्ता । 

नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और लिखिए : 
मक्खियो से बीमारी फैलती है । 


ब्लाक का दफ्तर दस बजे खुलता है । 


पहाड़ों पर नदियों की रफ्तार तेज होती है । 


बच्चों को टीके अवश्य लगबाएँ । 


उन्हें रोगों से बचाएँ । 
जनसंख्या रफ्तार रुके । 


E3 


3. 1. इन्हे भी जानिए : 


लम्बाई की नाप मीटर में होती है। 
1000 मीटर का एक किलोमीटर होता है। 
0 एक मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं | 


3.2, इन्हें भी समझिए : 


(1) जितने रूपये का एक मीटर,उतने पैसों का 1 सेंटीमीटर । 


अब बताइए : 


(1) मारकीन छःरूपये मीटर मिलता है। 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का 
दाम कितना होगा ? | 
(2) खादी का दाम 15 रुपये मीटर है। 2 मीटर 10 सेंटीमीटर खादी 
कितने की मिलेगी ? 
(3) टेरीकाट कपडे का दाम 25 रुपए मीटर है। 3 मीटर 5) 
से०मी० कपड़े का दाम बताओ ? 
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संयुक्ताक्षर 
(हलंत लगाकर बनने वाले) 


मिट्टी कट्टा खट्टा अट्रठाईस 
टिडूडी बुडूढा अडूडा खडूड गुडूडा 
गदूदा खद्दर विद्यालय बिदूबान 
जिहवा आहलाद बाहूय चिहून 


21 504 20५ 201 


आधा ट को इस तरह भी लिखा जाता रहा है- 
मिट्टी खट्टा। 

आधा द को इस तरह भी लिखा जाता रहा है- 
विद्यालय विद्वान। 


rs ie rn 


वसुधारा 

वसुधारा कुदरती सुंदरता का एक अद्भुत नमूना है। 
यह बदरीनाथ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। रास्ते में 
सरस्वती नदी पड़ती है। इसी नदी के किनारे भारत का अंतिम 
गाँव है, माणा। माणा के विषय में एक लोकोक्ति है-- 

नख से आगे मांस नहीं, 
_ माणा से आगे गाँव नहीं। 

सुबह-सुबह यदि हम माणा से कुछ दूर आगे चलें, तो 
सामने मोटी-मोटी सफेद चमकदार रस्सियाँ पहाड़ से नीचे 
लटकती हुई दिखाई देती हैं। यही वसुधारा है। 

वसुधारा वास्तव में एक पवित्र झरना है, जो रात में ठंड 
पड़ने से जम जाता है। झरने की जमी हुई धारा ही रस्सियों जैसी 
दिखाई देती है। सबेरे पहुँचने वाले यात्रियों को यह झरना 
आकाश से धरती पर आती झिलमिलाती आकाश गंगा जैसा 


_ दिखाई देता है। 


दोपहर तक रस्सियाँ गलने लगती हैं। उनकी जगह 
पतली-पतली धाराएँ फूटकर बहने लगती हैं। तीसरे पहर तक 
यह झरना बड़ी तेजी से बहने लगता है। उतनी ऊँचाई से गिरने 
के कारण धाराएँ हवा में झूलती हैं-कभी एक स्थान पर गिरती हैं, 
कभी दूसरे स्थान पर। किसी यात्री को आधे रास्ते में ही भीगना 
पड़ता है, कोई धारा के नीचे पहुंचकर भी सूखा ही रह जाता है। 
क्यों? इसलिए कि तब तक धारा दूसरी तरफ चली जाती है। 


Mmmm OOOO 


तीसरे पहर जब तेज घाम होता है, तो ऊपर से गिरती 

जल-धाराएँ कुछ दूर तक तो नीचे गिरती दिखाई देती हैं, फिर 

भाप बनकर या हवा में उड़कर अदृश्य हो जाती हैं। ऊपर से 

गिरती धाराओं का आधे में लुप्त हो जाना देखते ही बनता है। 

यह दृश्य यात्री के मन में एक अनोखा आहूलाद उत्पन्न करता 

- है। जिहवा इस आहूलाद का वर्णन नहीं कर सकती पर मन इसे 
महसूस कर सकता है और गा उठता है- 


हिम के शिखरों से निकल निकल 

बहता रहता नित हिम का जल। 

बसुधारा बनती रज्जु विमल 

आहलादित होता पथिक सरल। 

अनुपम वैभव, अनुपम रचना 

हिम का यह दृश्य रम्य कितना । 

मानव का यह अद्भुत सपना 

इस धरती पर साकार बना। 

वास्तव में सारा हिमालय ही अनुपम है। वसुधारा उस 

अनुपमता का सिरमौर है। 
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नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और उन्हें दो बार लिखिए : 

मिट्टी पाए | ऑर्शिशिशिशिशिशिश 
खट्टा पा पाम 
दिदी पा पा 
५. त्का न म 
सहदे ता 

विद्वान आए गा 
जिहूवा (७७७७७ ल्त न 
बाह्य cea | 
नीचे एक पत्र लिखा है , इसे ध्यान से पढ़िए : 


2 चाचा जी, कौसानी, अल्मोडा 

सादर नमस्ते 9.12.88 
यहाँ सब कुशल है। आशा है, आप सकुशल होंगे। 
दीवाली पर आपका इंतजार किया गया, किन्तु आप 
नहीं आए। इस साल खेती के बारे में ब्लाक से पूरी 


जानकारी ले ली है। मिट्टी की जाँच करा ली है। खेत के 
किनारे-किनारे पेड़ लगा दिए हैं। गेहूँ की बोवाई कर दी 
है। आशा है, इस बार फसल अच्छी होगी। आप कब 
आ रहे हैं? चिटूठी का जवाब जल्दी दीजिएगा। 
आपका भतीजा 
चूडामणि 


101 


पोस्ट कार्ड 


POST CARD | भारत | 


इसकी नकल कीजिए: 


अब आप एक पत्र अपने मामा को लिखिए,जिसमें अपनी बहिन की शादी तय 
करने के संबंध में उन्हें सलाह-मशविरे; के लिए युलाइए । 


oo 


4. इन्हें भी जानिए : 
० द्रव पदार्थो की नाप लीटर में होती है। 


० 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 
सत्र : जितने रुपए लीटर, उतने दस पेसों का 
100 मिलीलीटर । 


अब बताइए : 
(1) यदि दूध का दाम 4 रूपए लीटर है तो 100 
मिलीलीटर दूध कितने में मिलेगा? 


वर्णमाला क्रम 
अ आ इ ई उ ऊ ऋए ए 


अः 


अं 


ओ औँ 


क ख 


घड 


ग 


च छ ज झ जञ 
ट छठ  ड(ड) ढढ) ण 
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र॒ के रूप 


प्रभात प्रकाश प्रण नम्रता ग्रह 
पर्वत बर्फ तीर्थ पर्यटन सर्दी 


डं ट्रेन पेट्रोल कन्ट्रोल ड्रम राष्ट्र 


श्री श्रीमती श्रमिक श्रवण कुमार 


हमारा राष्ट्रीय झंडा 


प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट का अपना एक झंडा होता है। इसे 
राष्टीय झंडा या राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं। भारत का भी एक 
राष्टीय झंडा है। हमारे राष्ट्रध्वज के बीच में एक चक्र है। यह 
चक्र सम्राट अशोक के बनाए स्तंभ से लिया गया है । स्वतंत्रता 
की लडाई हमने जिस तिरंगे झंडे के नीचे लडी थी, उसके बीच में 
चरखा था। हमारे राष्ट्रध्वज और उस झंडे में केवल यही अंतर है । 

हमारे राष्ट्रीय झंडे में तीन रंग हैं- केसरिया,सफेद और 
हरा । इनमें से प्रत्येक रंग का अपना अलग महत्त्व है। केसरिया 
रंग त्याग और साहस का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक 
है और हरा रंग संपन्नता का। 


झंडा फहराने के कुछ नियम हैं। उन्हीं के अनुसार 
राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। केसरिया रंग वाला हिस्सा सदा 
ऊपर रहता है। झंडा मुख्य-मुख्य सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों, 
राज्यपालों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों पर नियमित रूप से 
फहराता रहता है। सूर्यास्त के समय झंडे को उतार देते हैं और 
प्रातः काल फिर फहराते हैं। स्वतंत्रता-दिवस (15 अगस्त) और 
गणतंत्र-दिवस (26 जनवरी) को हर नागरिक अपने मकान पर 
झंडा फहरा सकता है। यदि कोई राष्ट्रीय शोक होता है, तो झंडे 
को आधा झुका दिया जाता है। 

राष्ट्रध्वज देश की प्रतिष्ठा की निशानी है। झंडा फहराते 
समय और राष्ट्रगान के समय सब लोग पूरे अनुशासन के साथ 
सीधे खड़े होकर राष्ट्र के इस प्रतीक के प्रति सम्मान प्रकट करते 
हैं। 

राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान हमें अपने मातृभूमि से जोड़ते 
हैं। सीमाओं पर हमारे फौजी जवान अपने प्राणों की परवाह न 
करके राष्ट्रध्वज को ऊँचा रखते हैं। उसे कभी झुकने नहीं देते। 

प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्रध्वज की 
शान को हमेशा ऊँचा रखे। 


3, 
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नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और लिखिए : 
POR सत के क्य ण शर 


गृहस्थी सा त 
सप्ताह के सात दिन । पढिए और लिखिए : 

रविवार 
सोमवार 
मंगलवार 
बुधवार 
गुरुवार मनि 
शुक्रवार 
शनिवार स सतस्य 
उत्तर लिखिए : 

1. हमारे देश के राष्ट्रध्वज में कौन-कौन से तीन रंग हैं ? 


1. 


काण आला न १ तन क ला 


[त्य 


2. झंडा फहराते समय कौन-सा रंग ऊपर रहता है ? 


3. जब झंडा फहराया जा रहा हो, तब हमें किस प्रकार खड़े 
होना चाहिए ? 


4. नीचे लिखे वाक्यों में से कुछ सही हैं और कुछ गलत । जो सही हैं, उनके सामने 
सही (०) का निशान लगाइए और उन्हे फिर से लिखिए | जो गलत हे. 
उनमें गलत (2८) का निशान लगाइए : 

1. पहाड़ों पर बस की रफ्तार बहुत धीमी होती है । 

2. परिवार जितना बड़ा होगा, उतना ही बह अधिक सुर 
रहेगा । 

3. गर्भवती की डाक्टरी जाँच हर महीने करानी चाहिए । 

4. गृह वाटिका में लौकी, बैगन, केला और पपीता लगाना 
लाभदायक होता है | 

5. राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए । 

6. गृह वाटिका लगाने से बीमारी फैलने का डर रहता है । 

7. प्रत्येक राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है । 

5. हल कीजिए : 

(1) रामनगर गाँव की आबादी इस समय 847 है। दस साल 
पहले 625 थी। इन सालों में आबादी कितनी बढ़ी ? 

(2) हरी ने 5 बोरी यूरिया रु. 562.50 में खरीदा। एक बोरी 
यूरिया का मूल्य कितना है ? 

(3) महादेव ने रू. 46.25 की चीनी, रू, 112.50 के कपड़े 
तथा रू. 228.70 का अन्य सामान खरीदा | उसने दूकानदार 
को सौ-सौ रुपये के चार नोट दिए। दूकानदार ने 
कितना वापस दिया ? 
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- उत्तराचल 

महिमा यहाँ दिखाई देती 

पर्वत-राज विशाल की, 
शोभा बना हुआ उत्तरांचल, धरती माँ के भाल की ॥ 

गंगा-यमुना का यह घर है 

बदरिनाथ का पावन धाम, 

'फूलों की घाटी का वैभव, 

मन हरता बरबस अभिराम। 
घाटी-घाटी में गुंजित ध्वनि, भक्ति भरे स्वर-ताल की। 
शोभा बना हुआ उत्तरांचल, धरती माँ के भाल की ॥ 

जड़ी-बूटियों का यह आँगन 

फल-प्कूलों का है भंडार, 

आडू, सेब, खुबानी देखो 

नजर आ रहे अपरंपार। 
छाया बहुत लुभाती हमको, देवदार की, साल की। 
महिमा यहाँ दिखाई देती, पर्वत-राज विशाल की ॥ 

लोग यहाँ के वीर बाँकुरे 

सीमा के सक्षम प्रहरी, 

इनके कंधे पर्वत जैसे ' 

आजादी जिन पर ठहरी। 
होती रहती सदा पराजित, दूष्टि यहाँ पर काल की । 
शोभा बना हुआ उत्तरांचल, धरती मॉ के भाल की ॥ 


AYO 


1. इनको भी जानिए, समझिए : 
प्रतिशत : 
प्रतिशत का मतलब है प्रति सैकड़ा अर्थात्‌ एक सौ । 
5 प्रतिशत का मतलब हुआ - सौ में पाँच । प्रतिशत 
(%) इस प्रकार लिखा जाता है । इसे एक उदाहरण 
से समझिए- 
ब्याज 5 प्रतिशत या 5% 
इसका अर्थ है कि 100 रू० कर्ज पर 5 रू० ब्याज। 
जैसे,बसंतलाल ने सहकारी बैंक से 500 रुपये उधार 
लिया। । 
साल के अन्त में 5% ब्याज देकर कर्ज चुकाया। ` 
बसंत लाल को 500 रू० मूलधन और 25 रूपये 
ब्याज, कुल 525 रू० देना पड़ा? 
अब बताइए : 
किसन ने 6% ब्याज की दर से 300 रू० बैंक से 
उधार लिया । साल के अन्त में उसे कुल कितना 
रूपया वापस देना पड़ेगा ? 
मंगल ने भैंस खरीदने के लिए 2000 . रू० बैंक से 
उधार लिया। ब्याज की दर 10% है। साल के 
अंत में उसे कुल कितना ब्याज देना पडेगा ? 
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ऊर्जा 


अब तक ऊर्जा के स्रोत रहे हैं- पानी, कोयला, पेट्रोल, 
डीजल, मिट्टी का तेल आदि। इनका उपयोग कल-कारखानों, 
-इंजनों, वाहनों में किया जाता है। ` 
कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल एक न एक दिन 
चुक सकते हैं। इसलिए अब लोगों का ध्यान ऊर्जा के ऐसे स्रोतों 
की ओर गया है,जो समाप्त होने वाले नहीं हैं। जैसे-सूर्य। 
सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग मनुष्य अब खूब करने लगा है। 
खाना पकाने के लिए सौर चूल्हे (सोलर कुकर) का प्रयोग होने 
लगा है। अनाज सुखाने, पानी गरम करने, बिजली बनाने तथा 
पानी का पम्प चलाने के लिये भी सौर ऊर्जा काम में आने लगी 
है। कहीं-कहीं तो सौर ऊर्जा बैटरियों में भरकर बसें भी चलाई जा 
रही हैं। 
ऊर्जा के एक और स्रोत- पवन (हवा) का भी प्रयोग होने 
लगा है। यद्यपि पवन स्रोत का प्रयोग बहुत पुराना है, पर अब 
यह अधिक चलन में आ गया है। इस स्रोत से पवन चक्की और 
पवन-जल पप चलाए जा रहे हैं। 
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में गोबर गैस या बायोगैस का 
चलन भी काफी सफल हो रहा है। दो-चार पशु पालने वाला 


किसान कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। यह 


ऊर्जा गोबर, पत्तियों, सडी-गली चीजों, झीलों व तालाबों की 
जलकुंभियों तथा मल-मूत्र की सहायता से प्राप्त की जा सकती 
है। गोबर गैस से हमें प्रकाश और ईधन मिलता है। इससे खाद 
भी मिलती है। गाँवों में तो यह ऊर्जा बड़ी सरलता से सुलभ हो 


सकती है। गोबर गैस संयंत्र व्यक्तिगत या सार्वजनिक दोनों रूपों 
में लगाए जा सकते हैं। 
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ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के लिए विकास खंड (ब्लाक) 
कार्यालय से सम्पर्क करके विशेष जानकारी और सहयोग प्राप्त 
किए जा सकताहै। 
प्रश्‍न: 
1. हमें किन-किन चीजों से ऊर्जा मिलती है ? 


सूर्य की ऊर्जा से क्या-क्या कार्य होने लगा है ? 
5. गोबर गैस या बायोगैस से क्या लाभ है ? 


E आ 


1. इनको जानिए और समझिए : 


एक दिन= 24 घंटा 
1 घंटा= 60 मिनट 
1 मिनट= 60 सेकेण्ड 


अब बताइए : 


1. रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 
किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे ? 


2. मोहन ने 8 बजकर 30 मिनट पर खेत जोतना शुरू किया 
और सवा बारह बजे समाप्त किया। बताओ,कुल कितना 
समय लगा ? 


3. एक बैलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 
है। 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूर जाएगी ? 


2. घडी देखना : 


राम 10 बजे खेत से लोटता है । 
देखो चित्र 1, इस घडी में ठीक 10 बजे हैं। छोटी सुई 10 पर 
और बडी ठीक 12 पर है। 
अब चित्र 2 देखो। बडी 1,2,3, आदि पर होती हुई एक 
पूरा चक्कर लगाकर फिर 12 पर आ गयी है। इतनी ही देर में 
छोटी सुई 10 से आगे बढ्कर 11 पर पहुच गई है। एक घंटा 
समय बीत गया और अब ठीक 11 बजे हैं। 
चित्र 3 में 12 बजे हैं। छोटी सुई 1 घंटे में 11 से चलकर 12 
पर पहुँच गई और बड़ी सुई एक और चक्कर लगाकर 12 पर 
` आ गई है। अब ठीक 12 बजे हैं और दोनों सुइयाँ 12 पर 
हैं। अब बताओ,नीचे की घड़ियों में कितने बजे हैं:- 


(८) भि 
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हमारा देश 


हमारे देश का नाम भारत है। इसे हिंदुस्तान भी कहते 
हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसके दक्षिण में हिंद 
महासागर है। पूर्व में बंगाल की खाडी, बर्मा और बाँगला देश है। 
पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तान है। 


हमारा देश उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी 
तक फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार 
कच्छ प्रदेश से लेकर अरूणाचल तक है। 


भारत भूमि को अनेक नदियों ने सींचा है। इनमें प्रमुख हैं- 
गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और 
कावेरी। देश में जहाँ एक ओर लहलहाते मैदान हैं, बहीं दूसरी 
ओर बालू भरे रेगिस्तान भी हैं। 


भारत के मौसम की अपनी विशेषताएँ हैं। यहाँ प्रचंड 
गर्मी भी पड़ती है, मूसलाधार पानी भी बरसता है और कड़ाके की 


सर्दी भी पड़ती है। 


हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। यहाँ 

राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं। महावीर हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए हैं। यहीं 

अशोक और अकबर जैसे प्रतापी सम्राट हुए हैं। कबीर, सूर, 
१ 


तुलसी, मीरा, रसखान जैसे संतों, भक्तों और कवियों की वाणी 
यहाँ आज भी गूँजती है। 

भारत में कई प्रदेश हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने 
वाले तथा विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोग रहते हैं। लोगों के 
पहनावे भी अलग-अलग तरह के हैं। खान-पान और 
रीति-रिवाजों में भी अंतर दिखाई देता है। किंतु यह भिन्नता 
केवल ऊपरी है। वास्तव में सब भारतीय हैं, एक ही राष्ट्र के 
निवासी हैं। हम सब भारत माता की संतान हैं। 


हमें अपने इस महान देश पर गर्व है। 


अनुपात का मतलब है- हिस्सा या भाग । 

अनुपात को इस उदाहरण से समझें- एक किसान के पास 
कुल 24 बोरी अनाज है। 24 बोरियों में 8 बोरी चना है,बाकी 
गेहूँ है। 24 में यदि 8 बोरी चना घटा दें 24 -8=16 बोरी गेहू 
रह जाता है।इस बात को हम यों भी कह सकते हैं कि चने से गेहूँ 
की बोरियाँ 16+8=2 गुनी हैं (भाग देकर)। अर्थात्‌ गेहूँ और 
चने की बोरियों में 2:1 का अनुपात है। 

अतः दो संख्याओं का अनुपात भाग द्वारा उनकी तुलना 
है। इससे ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी 
गुनी है या उसका कौन- सा भाग है। 


अब बताओ : 

1. रघुबीर ने अपने खेत में 16 कुन्तल गेहूँ और मोहन ने 
8 कुन्तल गेहूँ पैदा किया। दोनों की पैदावार में क्या 
अनुपात है ? 

2. राम की जर्सी गाय 20 लीटर दूध देती है और मंगल 
की गाय 5 लीटर दूध देती है। दोनों की गायों के दूध 
में क्या अनुपात है ? 

3. संतराम एक माह में 1800 रूपए और सोहन 600 
रूपए कमाता है। दोनों की आमदनी में क्या अनुपात 
है? 


fa 
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राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 


. अच्छा जीवन बिताने के लिए पढ्ना-लिखना बहुत जरूरी 
है। पढ़-लिखकर हम पत्र लिख सकते हैं। घर बैठे अपना संदेश 
दूर-दूर तक भेज सकते हैं। सब से बड़ी बात तो यह कि पुस्तकें 
पढ़कर नई-नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु दुर्भाग्य यह 
है कि हमारे देश में अपढ़ लोगों की संख्या बहुत है। हर दस में 
मुश्किल से तीन लोग पढे हैं। बाकी सात अपढ़ हैं। देश में इतने 
अपढ़ होने से हमारा देश पूरी तौर से तरक्की नहीं कर सका है, 
इसलिए सरकार निरक्षर प्रौढ़ों को पढ़ाने पर बल दे रही है। इसके 
लिए सरकार ने एक नया संगठन बनाया है, इस संगठन का नाम 
“राष्ट्रीय साक्षरता मिशन”! है। 

मिशन द्वारा पूरे देश में साक्षरता का प्रचार प्रसार हो रहा है। 
1995 तक पूरे देश में 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बना देने 
एक साथ जुटना पड़ेगा। केवल सरकार के ही काम करने से नहीं 
होगा। इसीलिए सरकार तो अपना काम कर रही है। इसके 
अलावा स्वैच्छिक संस्थाओं, पढ़े-लिखे व्यक्तियों तथा छात्रों 
आदि को भी साझीदार बनाया जा रहा है। 
मिशन के अन्तर्गत तीन तरह के कार्यक्रम चलाये जा 


हे है- 
प्रौढ शिक्षा केन्द्र 
प्रौढ शिक्षा की परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं। एक 
ग] 


परियोजना में लगभग 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जाते है । एक 
केन्द्र में कम से कम 30 निरक्षर प्रौढ़ों को भर्ती करके अनुदेशक 
पढ्ना-लिखना सिखाता है। 
जन-साक्षरता अभयान 
मिशन द्वारा यह आह्वान किया गया है कि हर पढ़ा 
लिखा व्यक्ति कम से कम एक निरक्षर प्रौढ़ को पढ़ना-लिखना 
सिखाए। दूर नहीं,अपने आस-पास के प्रौढ़ों को। वह प्रौढ़ चाहे 
उसके घर का मजदूर या नौकर हो या पास-पड़ोस का कोई 
व्यक्ति। सरकार ने इसके लिए पुस्तकों की व्यवस्था मुफ्त में को 


है। 
जन-शिक्षण निलयम्‌ 

नव साक्षर प्रौढ़ों तथा जन सामान्य के लिए मिशन दारा 
एक और व्यवस्था की गई है। मिशन द्वारा ७-८ गाँवों के बीच 
एक-एक जन-शिक्षण निलयम्‌ खोला जा रहा है। यह निलयम्‌ 
एक तरह से प्रौढ़ शिक्षा की संस्था है,जो हमेशा चलती रहेगी इसमें 
पढ़ने के लिए पुस्तकें, पत्रिकाएँ, अखबार सुलभ होंगे। गोष्ठियां 
की जायेंगी। साँस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। खेलकूद की व्यवस्था 
रहेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी बात को जानना चाहेगा या 
पढ़ना चाहेगा तो वह सुविधा भी प्रदान की जाएगी। निलयम्‌ को 
चलाने के लिए एक प्रेरक होगा। बह गांवों में घूम-घूम कर लोगों 
से सम्पर्क करेगा। गाँवों में चल रही प्रौढ़ कक्षाओं में सहयोग 
देगा। 

हम सभी का कर्तव्य है कि मिशन के इस पवित्र कार्य में 
साझीदार बनें, अपना योगदान दें। अपने आस-पास किसी को 
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राष्ट्र-गान 
जनगणमन -- अधिनायक जय हे 
भारत - भाग्यविधाता । 
पंजाब सिन्थु गुजरात मराठा 
द्राविड उत्कल बंग 
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा 
उच्छल जलधितरंग 


तव शुभ नामे जागे, 
तव शुभ आशिष मागे, 
गाहे तव जयगाथा । 
जनगण मंगलदायक जय हे 
भारत - भाग्यविधाता । 
जय हे, जय हे, जय हे, 
जय जय जय, जय हे । 
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